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कहा जाता है कि अपने घर जैसा सुख संसार में कहीं नहीं । सच ही है, आखिर 
हम अपने घर से दूर कव तक ओर कटां रह सकते है । अपना घर अंततः अपने 
सपनों का महल होता है । ओर अपने सपनों के महल का निर्माण लापरवाही ओर 
वेतकल्लुफी से क्यों? 

सैकड़ों छोटे-वड़ आवास-परिसरों के परिशीलन ओर अध्ययन करने का अवसर 
प्राप्त हुआ, वास्तुशास्त्र ओर उसके सिद्धांतों के इतने प्रचार-प्रसार के वावजूद यही 
प्रतीत हुआ है कि अभी भी हम या तो उन्हें कपोल कल्पना मानते है या संपन्न 
लोगों का विषय । लेकिन वास्तव में एसा नहीं हे । 

वास्तुशास्त्र के सिद्धांत हमारे आवास के आकारःप्रकार ओर आर्थिक स्थिति 
कं अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होते। वरन्‌ वह तो हर उसी निर्मित भूभाग पर फलित 
होते है, जिसमें हम निवास करते हैं । हमारा आवास चाहे अत्यंत छोटा हो, मध्यम 
आकार का हो अथवा विशाल अट्टालिका स्वरूप हों, उसमें वास्तु कं निर्देशों का 
समावेश किया जा सकता है । अर्थात्‌ प्रत्येक स्तर पर अपने भवन का निर्माण 
वास्तुनुरूप किया जा सकता हे। 

अपने सपनों कं महल को ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रवाह की दिशा में अनुकूलित 
किया जा सकता हे । वास्तु दारा गृह निर्माण .(मानचित्रों सहित), नामक लघु 
वास्तुग्रंथ के सहयोग से । 

वास्तुशास्त्र मे वर्णित स्पष्ट दिशा-निर्देशों से सुसनज्जित, प्रत्येक दिशा वार, 
छोटे, बडे, मध्यम आकार के लगभग दो सौ से अधिक मानचित्र की अनमोल 
शुंखला से आपके सपनों के महल का चुनाव अत्यंत सहज हो सकता ह एेसा 
मुञ्े विश्वास हे। 

आपका भवन कैसा हो ? कैसा होना चाहिए? यह जान सकते हैँ, आप विना 
इंजीनियर ओर वास्तुशास्त्र के सहयोग से । विना समय, धन ओर सुख गंवाए । 





एक साथ वास्तु निर्दिष्ट इतने मानचित्रों की रचना, उनका संग्रह निश्चित 
ही एक पुलकित करने वाला अदितीय अनुभव होगा । आप चाहे ज्योतिष ओर 
वास्तु प्रेमी हो, भवन शिल्प से जुड़े व्यवसायी हो, इंजीनियर, ठेकंदार, राजगार, 
भवन निर्माता या भवन निर्माण के स्वप्नद्रष्टा, सवके लिए यह पुस्तक एक एसा 
दस्तावेज ह, जिसमें संपूर्ण वास्तुटृष्टि युक्त निर्माण- प्रक्रिया समाहित हे । सैकड़ों 
लोगों के सपनों के महल को वास्तु दृष्टि प्रदान करते, उनके मानचित्र वनाते-बनाते 
अचानक ही ईष्ट की प्रेरणा हई, कि ज्योतिष एवं वास्तु प्रेमी पाठक वर्ग के सामूहिक 
हितार्थ एक. अत्यंत सुगठित, सुगंधित वास्तुनुरूप मानचित्रों का एक एसा अनूढा 
संग्रह लघु ग्रथ के रूप में प्रकाशित किया जाए। 

जटिल श्रम, कठिन कितु अत्यंत प्रियकर साधना ओर उसकी शवतत, हमारे 
द्वारा लिखित उट्‌ दर्जन से अधिक पुस्तकों के पाठक वर्गं का अपार स्नेह, उनका 
पत्र रूप उत्साह, निकटतम ईष्ट मित्रं का प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष सहयोग, प्रकाशन 
हेतु साधना पन्लिकशन्स की तत्परता का त्वरित परिणाम आपके सामने ह। 

मेँ उम्मीद करता हू, कि सपर्ण वास्तुशास््न के सरलीकृत रूप में चित्रित 
मानचित्र के अनुरूप आप अपना भवन बनाने में, अपने सपनों के महल को सजाने 
ओर संवारने में सफल होगे तथा पुस्तक में आपने जो कमियां महसूस कीं, क्या 
ओर होना चाहिए था, इन सबसे हमें परिचित कराने की कपा करेगे । कृपया पत्र 
व्यवहार इसी पते पर करें ! 
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वास्तुशास्त्र के विषय में आजकल कोन नहीं जानता? सकारात्मक 
या नकारात्मक रूप से कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ पूरा, कुछ अधूरा, कितु 
कुछ न कुछ जानते अवश्य हं । यह आज का विषय कदापि नहीं है? सदियों 
से भारत वर्ष में भवनों, दुर्गो, पुरम ओर विशाल अट्टालिकाओं के निर्माण 
मेँ वास्तुशास्त्र के निर्देशों का पालन होता आया है । चाहे जगन्नाथपुरी का 
मंदिर हो, चाहे रामेश्वर का शिवलिंग, चाहे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो अथवा 
खजुराहो का मूर्ति शिल्प, हर स्थान पर वास्तु विशेषताओं का भरपूर उपयोग 
किया गया ह। 

दरअसल ज्योतिष को वेदों के नेत्र कहा जाता है । ओर वास्तु ज्योतिष 
का एक अंग । इस प्रकार भारतीय संस्कृति में वेदों में वर्णित ज्ञान को चराचर 
जगत्‌ से रु-ब-रू होने की आचार संहिता माना जाता हे। तो ज्योतिष दारा 
उसके भविष्य मेँ ्ांकने का प्रयास किया जाता हे, उसी का एक अग वास्तु 
शास्त्र हमें पृथ्वी पर पृथ्वी (प्रकृति) के अनुकूल रहने का दिशा-निर्देश प्रदान 
करता हे। । 

जिस प्रकार विना नमक के भोजन होता है, विना स्नान किए दिन 
ब्रिताना है, विना बटन के कमीज पहनना होता हे, उसी प्रकार बिना वास्तु 
विशेषताओं के भवन होता है । अर्थात्‌ यदि भवन (आवास, व्यवसाय या 
देवस्थान आदि) का निर्माण किया जाए ओर उसमें वास्तु विशेषताओं को 
संलग्न न किया जाए तो उस भवन के उपयोग करने पर न तो निवासियों 
के जीवन मेँ सुख होगा, न आनंद न ही एश्वर्य । 

स्वयं मैने सैकड़ों वास्तु विकृत स्थानों का अध्ययन भी किया ओर 
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वास्तु विशेषताओंं से युक्त भवनों का भी । विकृत स्थानों को सुधारकर लाभ 
भी प्राप्त किया है, ओर लोगों को लाभ मिलता भी है 1 आप स्वयं भी अनुभव 
कर सकते है । क्या आपने कभी एसे भवन का अवलोकन किया हे। 

- जहां आग्नेय कोण मेँ पानी की टंकी हो या अन्य जल स्थान हो। 

~ ज्यं ईशान कोण में कूडा-कचरा भरा रहता हो । 
-- जहां वायव्य कोण में गोदाम या भारी सामान रखा हो। 
- जहां दक्षिण-नैऋत्य का तल निम्न हो ओर उत्तर-पूर्व का ढल उच्च 
हो। 

- जहां बीम कलम के नीचे बैठक या शयन होता है? 

निःसंदेह आप पाएंगे एसे आवास में येन-केन-प्रकारेण ओसतन सुखं 
का अभाव होगा। अर्थात्‌ सुख विहीनता का कोई कारण नहीं, फिर भी भवन 
निवासियों के लिए सुख मृगमरीचिका बन जाते हं । 

इसके विपरीत निस प्रकार के भवनों में वास्तु निर्देशों का समुचित 
पालन किया जाता है, वहां अरोग्यता स्वतः उत्पनन होती है। आय भले 
ही सीमित हो गुजर-बसर होने के साथ-साथ प्रतिष्ठा ओर खुशियां बरकरार 
रहती है । प्रगति के समान अवसर मिलते है । 

कहना न होगा कि आज जनसंख्या विस्फोट, प्रशासनिक दबाव ओर 

महानगरीय सभ्यता के तथाकथित निर्देशन में अब निजी या सार्वजनिक 
आवासो का निर्माण कराना हमारी मजबूरी होता है । एेसी स्थिति में भवन 
की संपूर्णं आंतरिक संरचना को पूर्णतः वास्तुनुरूप बनाकर उसे विशेषताओं 
से सुसज्जित किया जा सकता है। | 

हम जिस प्रकार के आवास का निर्माण कराने जा रहे है, वह अत्यधिक 
छोटा हो या मध्यमाकार अथवा विशाल प्रत्येक स्थिति में वास्तु-निर्दशों के 
अनुरूप बना सकते हे । यहां पर हमने समाज के प्रत्येक अंतिम व्यक्ति ओर 
वास्तु-विषय को एक साथ प्रस्तुत किया है। इसलिए अपने ही स्तर पर 
यहां तीन प्रकार के आवास की कल्पना की गई है तथा उसके अनुसार 
उनके मानचित्र प्रस्तुत किए गए है, जो निम्नाकित ै- 


1. छोटा भवन-हमारे पास कितना ही छोटा भूखंड क्यो न हो यदि 


हमने उसे अपने आवास के निमित्त क्रय किया है, या उस पर आवासीय 
दृष्टि से निर्माण कराना चाहं तो निःसंदेह कम स्थान मे अधिकाधिक सुविधाएं 
जुटाना होगा । अतः यहां निर्मित छोटे आवास के मानचित्र मे हमने प्रमुखता 
से रसोईघर, छोटा कक्ष ओर बड़ा कक्ष तथा स्नान-गृह, शौचालय ओर सीद्वियों 
को दिशानुरूप दर्शित किया हे । जहां- 


(1) 


(1) 


रसोईधर-की स्थिति आग्नेय कोण में होने के साथ-साथ यहां 
आवश्यकतानुसार पूजन हेतु देव स्थापन, अन्न भंडारण आदि भी किया 
जा सकता हे। 

छोटा कक्ष-छोटा कक्ष जहां उचित दिशा में होने पर पूजन, अध्ययन, 
भंडारण, शयन आदि हेतु प्रयोग किया जा सकता हे । 


(11) बड़ा कक्ष-जिसे बैठक या हाल के रूप में व्यवस्थित कर यहां टी.वी.. 


(1५) 


सोफा या इसी प्रकार की आवश्यक सजावट के साथ-साथ शयन हेतु 
प्रयोग भी किया जा सकता हे। 
शौचालय, स्नान गृह की संरचना इस प्रकार की जानी चादिए कि 
उसके पास से ही सीदियां बनाकर छत पर जाया जा सके; इस प्रकार 
जहां एक ओर स्नान की वचत होगी, वहीं धन की वचत भी की 
जा सकती हे। 


(४) रैष्टिक टैक हेतु हमें चाहिए कि दक्षिण नेऋत्य कं बाहरी भाग मं कटा 


(४) 


उसका निर्माण जहां सुविधानुसार हो वहां बनवाए जा सकते हं। 


जल स्थान ईशान कोण के बाहरी परिसर में हो तो अति उत्तम होगा 


अन्यथा मानचित्र में दशित ईशान कोण में भवन के आंतरिक भाग 
मे ही बनवाया जा सकता हे। 


विशेष 


() छोटा भवन चूकि छोटा ही होता है, ओर वह स्थानाभाव कं 
कारण ही छोटा बनवाना होता है, अतः यह आवश्यक नहीं कि 
उसके चारों ओर चहारदीवारी बनवाई जाए । एेसी दशा में भवन 
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मे पर्याप्त प्रकाश, वायु के आवागमन के लिए मानचित्र मेँ दर्शित 
स्थानों के अलावा भी प्रवेश-दार के विपरीत दरवाजे, उजालदान, 
खिडकियों आदि की व्यवस्था की जा सकती हे। 

(7) यद्यपि यहां हमने जो मानचित्र प्रस्तुत किए है, उसमें मार्ग ओर 
अन्य मार्ग की स्थिति में आवास का मानचित्र अलग से बनाया 
है। कितु यदि मार्ग ओर मानचित्र में असमानता (अरुचिकर्‌) 
प्रतीत हो तो अन्य प्रकार के मानचित्र के अनुरूप भी भवन 
का निर्माण कराया जा सकता है। 
जैसे-हमारे भूखंड के दाहिनी ओर भी अन्य मार्ग हँ, इस हेतु 
निर्मित मानचित्र का स्वरूप हमें टीक नहीं लग रहा, जबकि 
वायीं ओर मार्ग होने पर जो मानचित्र बना है, वह हमें ज्यादा 
उपयुक्त लग रहा है, तो हम बायीं ओर मार्ग के अनुरूप मानचित्र 
के अनुसार भवन-निर्माण करा सकते ह । अर्थात्‌ एक दिशा की 
ओर बने सारे मानचित्र में से किसी एक का चयन कर उसके 
अनुसार भवन-निर्माण करावें । भले ही वह मार्ग की दृष्टि से 
प्रतिकूल हो । उसमें किसी प्रकार का वास्तुदोष नहीं रह जाता । 

` (1) चूकि छोटे भवन की कोई विधिवत परिभाषा ओर आकार नहीं 
दिया जा सकता । वह भिनन-भिननन माप के अनुसार सैकड़ों प्रकार 
का हो सकता है । इसलिए यहां हमने भी स्पष्ट माप के कक्षादि 
का वर्णन न करते हुए मात्र संकेत के रूप में दर्शया है । यथा 
रसोईघर को कक्ष के रूप में दर्शया है । कितु उसकी लंबाई-चौडाई 
आदि नहीं है क्योकि वह तो कुल भवन के आकार पर निर्भर 
करती है। ओर हमारा भवन किसी भी माप का हो सकता है। 
एेसी स्थिति में प्रत्येक माप के प्रत्येक कक्षो वाला मानचित्र का 
प्रकाशन न तो किसी पुस्तक के लिए संभव है, ओर न हमारे 
दारा उसका बनाना । अतः अपने भवन की लंबाई-चौडाई के 
अनुपात में कक्षो के आकार का निरूपण करना चादिए। 
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2. मध्यमाकार भवन- हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश ओर विश्व 
की लगभग 50% आवादी मध्यमाकार भवनों में निवास करती हे। 
मध्यमाकार्‌ आवास सं हमारा आशय जिसमें छोटे-से वरामदे से लेकर 
वैठक, के रूप में एक वड़ा-सा कक्ष, हो इसकं अलावा एक या दो 
कक्ष वेडरूम (शयन कक्ष) के रूप में हों, कम-से-कम एक कक्ष भंडारण 
या अध्ययन, या अतिथि आदि के लिए हो साथ ही रसोईघर तथा 
शोचालय, स्नानगृह, चढ़ाव की व्यवस्था हो। 

आजकल सैकड़ों की संख्या में कोलोनियों का निर्माण, फ्लैट समूह 
सरकारी, सहकारी या निजी विल्डरों दारा किया जाता है । समाज को 
दिग्भ्रमित करते हृए पूर्णतः वास्तु विशेषता युक्त होने का दावा किया 
जाता है। अस्तु, हम एते आवास का निर्माण करने जा रहे है, जो 
उस स्तर के मानचित्र प्रत्येक दिशा ओर मार्ग के अनुरूप निर्मित हं। 
इस हेतु भी छोटे भवन ओर विशेष मे वर्णित बातों का अध्ययन किया 
जा सकता हे। 

8. वड़ा भवन-वबडे भवन से हमारा आशय यह कि जिसमें बरामदा, होल 
या बैठक, रसोईघर खाद्याननन भंडारण, शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष, पूजन 
कक्ष अन्य भंडारण, पर्याप्त जल स्थान, सीद्ियां, जीना, शौचालय, 
स्नानगृह आदि सब कु स्वतत्र हो । 

इसके अलावा प्रत्येक दिशा के अनुरूप भवन का मानचित्र ओर उससं 
जुड़ी वास्तु विशेषताओं का अध्ययन करते हँ । इससे पहले मानचित्र 
विशेष का अवलोकन ध्यानपूर्वक करना हमारे लिए अत्यत लाभदायक 


होगा । 


मानचित्र विशेषता निर्देश 


(7) यहां प्रत्येक दिशा की ओर प्रवेश-दार वाले कल 24 मानचित्र 
हे । जिनमें से हम अपनी सुविधानुसार किसी भी प्रकार कं 
मानचित्र के अनुरूप भवन का निर्माण करा सकते ह । भले ही 
मार्ग की स्थिति कैसी भी हो। 
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(1)) प्रत्येक भवन के मानचित्र में हवा, प्रकाश का प्रबंध एसा हे 
कि बिना किसी कृत्रिम उपाय (विजली) कं भी प्राकृतिक रूप 
से हवा, प्रकाश के साथ-साथ यथेष्ट सूर्य की ऊष्मा, धूप आदि 
का प्रबंध भी हो। 

(11) दरवाजे के स्थान पर खिड़की ओर खिड़की के स्थान पर दरवाजा 
रखने से किसी प्रकार का वास्तुदोष उत्पन्न नहीं होगा । साथ 
ही हम अपनी सुविधानुसार दरवाजों ओर खिडइकियों की संख्या 
परिवर्तित कर सकते हैँ । अर्थात्‌ हम जहां जिसकी (दरवाजे या 
चिडइकी) आवश्यकता महसूस करे । वहां उसी प्रकार की व्यवस्था 
की जा सकती है। 

(1४) यहां प्रत्येक स्तर (छोटे, मध्यमाकार या बड़े) के भूखंड पर बनने 
वाले भवन हेतु चारों ओर चहारदीवारी की व्यवस्था की गई 
हे । यदि हमारा बजट निर्माण तथा आवश्यक कक्षो का परस्पर 
अनुपात चहारदीवारी बनवाने योग्य न हो तो भी किसी प्रकार 
असुविधाजनक नहीं होगा । क्योकि प्रत्येक मानचित्र का निर्माण 
ही इस ठंग से किया गया है कि चहारदीवारी न होतो भी 
प्रकाश, वायु, सुरक्षा सहित समस्त सुख-सुविधाएं यथावत वनी 
रहें । 

(४) यहां पर प्रत्येक दिशा मुखी मानचित्र पूर्णतः वास्तु निर्देशों के 
अनुरूप बनाये गए है । इंजीनियरिंग या टेक्निकल दृष्टि से नहीं । 
अतः हमें जिस प्रकार का भवन, जिस दिशा मुखी बनवाना है 
उसके आधार पर टेविनिकल दृष्टि से किसी श्रेष्ठ इजीनियर्स 
से भी मानचित्र इसी प्रकार का बनवाना चाहिए । 

(४) यदि यहां वर्णित मानचित्र से भिन्न मानचित्र व्यक्तिगत स्तर 
पर हमसे बनवाना चाहं तो भूमि की नाप (लंबाई-चौोडाई) मार्ग 
स्थिति, अपेक्षित कक्ष संख्या, आर्थिक नियोजन आदि की जानकारी 
सहित अपेक्षित शुल्क भेजकर मानचित्र बनवा सकते है। 

(४7) यहां मात्र आवासीय भवन के मानचित्र का वास्तु रूप वर्णित 
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हे । भवन की, आंतरिक सज्जा क्या? क्यों ? केसे? आदि के लिए 
हमारी “साधना पव्लिकेशन्स', दिल्ली दार प्रकाशित गृह वास्तुशास्र 
ओर सज्जा" का अध्ययन करना चाहिए। 
(17) यहां किसी भी दिशा मुखी आवास हेतु निर्मित मानचित्रों को 
चार श्रेणियों में बांटा गया है- 
(क) जव प्रवेश-दार की ओर मार्ग हो-अर्थात्‌ मात्र एक ओर 
मार्ग । 
(ख) जव प्रवेश-द्ार के अतिरिक्त दाहिनी ओर भी मार्ग हो-अर्थात्‌ 
भूखंड के दो ओर मार्ग । । 
(ग) जब प्रवेश-दवार के बायीं ओर मार्ग हो, अर्थात्‌ यहां भी 
भूखंड के दोनों ओर मार्ग हों । 
(घ) जब प्रवेश-दार की 'ओर के विपरीत पीछे भी मार्ग हो, 
अर्थात्‌ भूखंड के आगे ओर पीछे दोनों ओर मार्ग हीं । 
विशेष- () यद्यपि यह आसानी ओर सुविधाजनक ठंग से समञ्जने 
के लिए वर्गीकरण किया गया है। दरजसल सभी 
मानचित्र वास्तु निर्दिष्ट हैँ, अतः हम किसी दिशा 
विशेष मुखी आवास देतु उस दिशा की ओर वने 
कुल 48 मानचित्र मे से किसी भी एक का चयन 
कर भवन निर्माण करा सकते हं। 

(7) यदि भवन के तीन ओर मार्गं हों तो एेसी स्थिति 
मेँ हमारे विचार पर निर्भर हे, कि हम अपना भवन 
किस मानचित्र के अनुरूप बना सकते है । क्योकि 

सभी मानचित्र वास्तु दृष्टि से समृद्ध ओर तुटिरहित 
हे। | 

(१) जो वास्तु प्रमी पाठक वृंद अपने भवन का निर्माण करा चुके 
ह, अथवा किराए के भवन में निवास करते हं, उन्हं चाहिए 
कि आपके भवन में यदि यहां वर्णित निर्देशों का पालन नहीं 
हो पाया है, ओर यथाक्षभव, बिना तोड़-फोड के, सुविधाजनक 
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क 


(ॐ 


ठंग से वास्तुनुरूप परिवर्तन कर सके तो एसा अवश्य कर लेना 
चाहिए । कितु यह ध्यान रखें कि यदि संपूर्ण भवन कं निचले 
तल के ढाल मे, ओर ईशान कोण में दोष है, तो आप कृत्रिम 
रूप से सैकड़ों उपाय कर ले, अंततः वह दूर नहीं होगे । अर्थात्‌ 
उस दोष को नवनिर्माण दवारा ही दूर किया जा सकता है । अस्तु । 
यदि हम अपने भवन के किसी हिस्से को किराए पर देना चाहते 
है, अथवा दुकान आदि भी बनवाना चाहते है, तो उक्त मानचित्र 
मेँ दर्शित क्षीं मे ही बड़ी सहजता से परिवर्तन कर सहज बनाया 
जा सकता ह । 


(ॐ) आवास का निर्माण किसी भी दिशा मुखी हो यह ध्यान रहे 


(>1)) 


कि भवन का आकार- 

वर्गाकार-सामान्य शुभ होता हे। 

आयताक।र- सर्वोत्तम होता है। 

वृत्ताकार-शुभ होता है। 

षट्कोणाकार-अनिष्ट कारक होता हे। 

अष्ट कोणाकार- बेहद अशुभ होता हे । 

त्रिभुजाकार- मृत्यु तुल्य कष्ट कारक होता हे । 

पंच भुजाकार- मिश्रित फलदायक होता हे। 

इसी प्रकार- 

- वायव्य, आग्नेय ओर नैऋत्य बढ़ा हो तो बेहद अशुभ होता 
हे। 

- ईशान, घटा हुआ हो तो अशुभ होता हे। 

भवन का निर्माण कराते समय यदि स्थान पर्यप्ति हो ओर यदि 

कुठ अनिर्मित भूभाग छोड़ना हो तो दक्षिण नैऋत्य पश्चिम में 

कम्‌ भाग तथा उत्तर-पूर्व मे अधिक भाग खाली छोडना चादिए। 
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नेत्य पकचिम वायव्य नेत्य पश्चिम वायव्य 
-- ~ 1 





२५ >< उत्तर दहि 
रिक्त भूमि उत्तर दक्षिण 
( ` 
† 
अधिक्र रिक्त भूमि 
आग्नेय पूर्वं ईशान आग्नय पूव इंशान 
< माग-> < मार्ग-> 


इसी प्रकार दक्षिण-पश्चिम (+ ओर ८) की दीवार ऊंची ओर 
अधिक मोटाई की तथा पूर्व-उत्तर (८ ओर 2) की ओर की 
दीवार कम ऊचाई तथा मोटाई की होनी चाहिपए। 

(11) भवन निर्माण का आरंभ आग्नेय कोण से करना चाहिए । दक्षिण 
की ओर बढ़ते हए निर्माण जारी रखें । दक्षिण-नेऋत्य-पश्चिम- 
वायव्य एवं अत में ईशान, उत्तरपूर्वं की दीवार उठाना शुभ 
होगा तथा निर्माण के दौरान कठिनाइयां नहीं आएंगी । 

(1५) भवन को आवास हेतु [उ-उ 
बनाया जा रहा हे, अतः 
उसे गोमुख अर्थात्‌ प्रवेश 
द्वार की जर संकरा तथा 
पीठे की ओर चौडा होना 
चाहिए-माना पीछे की 
चौडाई 20 फीट है, तो 
आगे की चौडाई 20 से 
कम होना चाहिए, भले ही 
यह कमी मात्र 1 मी. मी. 
की हो। कितु मी. मी. भी अधिक कदापि नहीं होना चादिए। 





<-- प्रवेश टार -> ` 
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अन्यथा वह गोमुख न होकर सिंह मुखी" हो जाएगा जो आवास 
हेतु अनुपयुक्त कितु दुकान आदि के लिए उपयुक्त होगा । 
उक्त निर्देशों का पालन करते हए आइए देखते है, कि प्रत्येक दिशा 
मुखी आवास की वास्तु संरचना कैसी होती है- 


कृपया . ध्यान दे! 


देश भर मेँ सैकड़ों की संख्या में पाठकगण हमसे अपनी 
निजी समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैँ । एेसी 
स्थिति में हम चाहते हए भी उनके साथ सहयोग नहीं कर पाते। 
अतः ज्योतिष या वास्तु विषयक किसी भी प्रकार की समस्या के 
समाधान हेतु- 
1. जन्म कुंडली अथवा इसके न होने पर जन्म दिनांक, स्थान, 
समय ओर अपने सटीक प्रश्न लिखकर भेजें, जबकि- 
2. वास्तु परामर्श के समय भवन का नक्शा, (भवन न होने पर) ` 
या भूखंड की चतुर्मीमा युक्त जानकारी भेजें । 
8. अपेक्षित दक्षिणा का हमारे नाम से डिमांड इाफ्ट (डी. डी.) 
एवं मय डाक टिकट ओर पता युक्त रिक्त लिफाफा संलग्न 
करे। 





ओमप्रकाश कुमरावत “आचार्यः 
भावसार मोहल्ला, सरकानुनगो का बाडा-खरगोन- 
. दूरभाष-0728 - 2383987 , 451001 (म. प्र.) 





16 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-1 


उत्तर-दिशा मुखी आवास विशेष 


क ~ 9 + 








वास्तुशास्त्र के अनुरूप उत्तर दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वों के रूप 
मेँ उनसे संबंधित पदार्थो का समायोजन निम्नानुसार किया जाता है। हमें 
उत्तर मुखी आवास कं निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ इन 
बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए- 


आग्नेय दक्षिण नेऋत्य 





(7) उत्तर दिशा मुखी आवास में उत्तर-वायव्य की अपेक्षा उत्तर-ईशान में 
प्रवेश-द्ार उत्तम होता है। किंतु यह ध्यान रखें कि हमारे प्रवेश-द्ार 
के सम्मुख यदि कोई पेड़, बिजली का खंभा, अन्य भवन का कोड 
खंभा,. गहा, पहाड़ी, (टीला) आदि इस प्रकार हो जो दार ओर मार्ग 
के वीच अवरोध उत्पनन करते हों अथवा उसकी छाया प्रवेश-दार पर 
पडती हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटाये, अथवा प्रवेश-दार 
उत्तर-वायव्य दिशा में बनवाएं। आवासीय भवन में प्रवेश-दार मध्य 
मे नहीं होते। 

(ष) ऊपरी मंजिल पर वास्तु सक्रियता गौण होती हे । कितु बनाते समय 
यह ध्यान रखें कि प्रत्येक संरचना तल मंजिल के समान हो तो सर्वोत्तम 
जितने कम परिवर्तन ह्य उतना उत्तम होता हे । दक्षिण-नैऋत्य सर्वाधिक 
ऊंचा रहे, यह ध्यान रखे । 


विशेष ध्यान देने योग्य 


(1) उत्तर मुखी आवास में प्रवेश-दार उत्तरी-ईशान दिशा की ओर 
होने पर ही श्रेष्ठ माना जाता ह। इसके- अलावा यदि किसी 
कारण से पूर्वी-ईशान या अन्य दिशा की ओर प्रवेश-द्वार बनवाया 
जाता है, तो भवन की शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं ओर ` 
निर्माणों को यथावत रहने देना चादिए। 

(1) जल स्थान की स्थिति ओर रसोईघर का निर्माण प्रवेश-दार कीं 
ओर होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है । अतः 
इन्हें अधिक से अधिक दक्षिण-नेऋत्य दिशा की ओर कुठ हद 
तक आगे या पीछे किया जा सकता है । यद्यपि मानचित्र के 
अनुरूप रहने देना सुखद होगा । टर 

1) यथासंभव शौचालय में सीटिग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना 
शुभ रहता हे। चूकि मानचित्र मे दर्शित स्थान पर निर्मित 
शोचालय में बैठक इस प्रकार संभव हे। अतः बिना स्थान 
परिवर्तन के, शोचालय का निर्माण करावें । 
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(1४) सैप्टिक टैक को दक्षिण-नैऋत्य दिशा में टी भवन कं बाहरी ओर 
अथवा अंदर ही वनवाया जा सकता हे । यथा संभव शोचालय 
को भवन कं वाहरी परिसर में बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु 
दोनों ही प्रकार से शुभ होगा। 

(४) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर 
मानचित्र में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर 
भी बनवाया जा सकता है । किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि 
अगे-पीछे करना आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना 
अधिक शुभ होगा, जवकि पूर्वं की ओर ले जाना मध्यम शुभ 
होगा । | 

(५) यदि भवन के तीन ओर अन्य भवन आदि हों, ओर चहारदीवारी 
आदि का निर्माण भी संभव न हयो तो दक्षिण, नेऋत्य में छत 
को भूलकर भी खुला न छोडं। यह भयानक वास्तुदोष होगा । 
एेसी स्थितिः में पश्चिम या मध्य के ब्रह्म क्षेत्र का कुछ हिस्सा 
ऊपर से खुला छोडा जा सकता हे। 

(7) सीद्ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें, पश्चिम की ओर चठ़ना सर्वाधिक 
शुभ, दक्षिण-नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर अशुभ होता है । ईशान में 
सीटियां न बनाएं । 

(४717) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया हे, अथवा वागवानी 
की सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-दार की ओर हल्कं, सुगधित 
पुष्पों के पौधे तथा भवन के पिछले भाग दक्षिण-नैऋत्य मे भारी 
फलदार पेड या वृक्ष तथा दाहिनी ओर पूर्वं आग्नेय दिशा मं 
वेलदार पुष्प, पौधे आदि तथा बायीं ओर स्थित पश्चिम-वायव्य 
के आसपास ऊचे पेड अशोक आदि का लगाना शुभ होगा । 


ढाल ओर उसका निर्माण 
हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे है, प्रकृति ने उसे किसी भी ` 


19 





=>, 


प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो, उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग 


करना चाहिए । अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण भवन का ढाल 
इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन्न करने वाला 
होगा । आवास चाहे अल्यंत छोटा हो मध्यमाकार हो या बड़ा हो संपूर्ण निर्मित 
भूतल को दिशानुरूप निम्न चित्र कं अनुरूप ढल का निर्माण करावें । 


दक्षिण 







ननन 


पश्चिम 


(| ।। 1, । ,  , | 
(1111111. , ,।।।।। + 


५५ 
4 
ह! 
९६ | 
५ 
=| 
१८ 
~. 


प्रवश-दार 


(1) लंबाई ओर चौडाई में स्थित कुल दूरी को 9 भागों में विभाजित 


किया। 


(1) निर्दिष्ट रूप से दिशानुरूप- 

(^) सर्वोच्च भूमि को कम से कम 6 इच तथा अधिक से अधिक 
0-12 इच तक ऊचा करे । 

(8) सामान्य उच्च भूमि को कम से कम 4 इच ओर अधिक सें 
अधिक 6-8 इच तक ऊचा करे । 

(©) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दे। 
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निम्न तल 
उत्तर, ईशान, पूर्व) 


~ 
~ 
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प्रवश-दवार 


आवासीय मानचित्र 


शेष 


हो, तथा अन्य 


हमे अपने भवन का प्रवेश 


च 


उत्तर मे मुख्य मार्ग या सडक 


सभी दिशाओं में मार्गं आदि का अभावदहोतो ह 


जव एक ही दिशा मात्रः 


दिशा वोध चक्र 


स- १/९ 
_ | ^^ ( | _ [|] 
०/८ १/१ ०/१७। _ 





<--- मुख्य माग -----> 


1 


2 





दार भी उसी दिशा में बनाना होगा तथा वास्तु-शास्त्र के निर्देशों कं अनुरूप 
भवन का निर्माण निम्नाकित नक्शे के अनुसार करना शुभदायक होगा । 
चूकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त सुविधा नहीं 
` हे, अतः इसका प्रबंध भी हमें करना होगा । अर्थात्‌ छत का ऊपरी हिस्सा कुठ 
न-कुछ खुला छोडना होगा । जिसका ध्यान नक्शे मे पर्याप्त रखा गया हं। 
निम्न नक्शों की आदर्शे संरचना (1522) माप ह। 
(1) छोटा भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (12.18), (1220), 
(12.24) (15:20), (1525), (15:80) अथवा इसके आसपास । 


(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


4“ 


जा. द. 


(= "ततन्‌ 






=== 


पू शयन८बड़ा कक्ष . प. 





(8) मार्गं पर लंबाई मे भवन 


प्रवेश-दार 





< मार्ग -__-> 





| जहांः- ^ = चटाव या सीदट््ियां 
8 = स्नानगृह © = जल स्थान 
॥ = शोचालय \#/ = खिड़की 
0 = दरवाजा 
2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (2025), (20:30), 
(20:85), (20.40), (25.85), (25.40) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शे की संरचना। (2040) मानकर की गई हे। 


(^) मार्ग पर चौड़ाई मे भवन 





जहां- 
^ = चद्व, सीद्रियां 
8 = स्नान गृह | 
| = शौचालय 
\// = खिड़की 
0) = दरवाजा 
© = जल स्थान 

ईशान उत्तर वायव्य 

< मार्ग -¬> 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
आग्नेय दक्षिण नैत्य 





उत्तर वायव्य 








विशेष 


(0) मुख्य प्रवेश-दार मात्र ईशान-उत्तर की ओर रखना ही शुभ होगा । जहां 
भवन (^) की कुल 20 फीट की चौड़ाई में से मात्र 7 फीट (उत्तर-ईशान) 
की ओर तथा भवन (8) में 13 फीट उत्तर-ईशान की ओर प्रवेश-दार 
रखें । 

(11) शौचालय, स्नानगृह तथा सीद्वियां दक्षिण-नैऋत्य के बजाय अपनी 
सुविधानुसार नैऋत्य-पञश्चिम में भी रखी जा सकती हँ । यह ध्यान रहे 
सीदियों पर चटृते समय मुख पश्चिम, दक्षिण या नैऋत्य की ओर तथा 
उतरते समय मुख पूर्व, ईशान, उत्तर या वायव्य की ओर हो। 

8. बडा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (40>८40), (40>450), (40><60), 
(40८80), (45>८50), (45>460), (45><65), (50475) अथवा इससे 
भी बड़ा । निम्न नक्शोँ की संरचना (40>८60) मानकर की गई हे। 

(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


आग्नेय दक्षिण न्त्य 


= चटाव, सीद्ियां 
8 = स्नान गृह 
| = शौचालय 
पश्चिम = लिड्की 
0 = दरवाजा 
@& = जल स्यान 





ईशानं उत्तर चायव्य 








(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
आग्नेय दक्षिण नैऋत्य 


1 
/ | |: शयन {१ 
\// रसाइ घर्‌ 1. 
| ल्लः [) 
ह 


|| 











4 
26 
¢ \// == \॥\/ 
प्रवेश-दार 
ईशान उत्तर | वायव्य 
< मार्ग --_-> 
विशेष 


भवन (^) में उत्तर-ईशान की ओर मात्र 13 फीट एवं भवन (8) में 
इसी दिशा की ओर मात्र 20 फीट की दूरी में ही प्रवेश-दार रखना शुभ 
होगा। 

जब आवासीय भूखंड के आगे ओर पीछे दोनों ओर मुख्य सड़क या 
आम रास्ते हो, तब वास्तु शास्त्रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों के 
अनुरूप करना शुभ होगा । 





< मुढ्य मागं -> 


आग्नेय दक्षिण चैच्छ्त्य 


[ | 
॥ 1741-1 
| (५ । । । । | _ 
[1117 
|| | [५ ८ | | 
पूव। | | । । @& | / । | |पश््िम 
| । / ¢| (५ । | _ 

।। १/४ 











ईशान १९। वायव्य 
< मुख्य मार्ग -> 
छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (12.18), (12>4.20), 


` (1‰>.24), (19>.24) 
(4) मार्ग पर चौडाई में भवन 


जहा- 
© = जल स्यान 


^“ = शटर या चैनल गेट 
अथवा बड़ा दरवाजा 


^ = चडाव, सीद्ियां 


8 = स्नान गृह 
= शौचालय 
‰# = खिड़की 


= दए्वाजा 





ईशान उत्तर वायव्य 
< मागं -> 





20 





2. 


(152420), (15>425), (1 52९80) अथवा इसके आसपास । निम्न नक्शे 
क्री स्वना माप 15>:2222‡ मानकर की गईं हं । 
(8) मार्ग पर लम्बाई में भवन 


< मार्ग-> 
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॥ कक्ष ५4 
@ | ॥ ५ _| 


प्रवे दार 





७. वा. 
< मागं ~> 
मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट में)- (20>425), (20>:30), 
(20>८85), (20440), (25>८85), (25>६40) अथवा इनके आसपास । 
निम्न नक्शे की संरचना का आदर्श नाप (20440) मानकर की गई हे । 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 
`` =-= 


आग्नेय दक्षिण नैक्रत्य 


111 = शरर्‌ या चैनल गट 
अयवा वड़ा दरवाजा 
^ = .चढ़ाव, सीटिरयौ 


8 = स्नान गृह 

( = शौचालय 

-- 7 | ५४ ५४ = दिड़की 

॥ <| ~ ॥ > = द्राजा 
प्रवेश दवार © = जल स्यान 





(8) मार्ग पर लंवाई में भवन 


< मागं-> 
आग्नेय दक्षिण र 


।। | |+ ४/४ 


भडारण र 


रसोई 
| न पश्चिम 


वरामदा [) " 
©| पू पूजन 
| ० एः 


प्रवेश द्वार 
रंशान उत्तर वायव्य 








विशेष 


(1) प्रवेश-द्ार उत्तर-ईशान में ही रखे । 

(7) भवन (८) मेँ 7 फीट तथा भवन (8) में 13 फीट उत्तर-ईशान कं 
बीच प्रवेश-दार कहीं भी रखा जा सकता हे। 

(11१) स्नानगृह, शौचालय सीद्ियां आदि में उसी परिसर दक्षिण-नेऋत्य, 
पश्चिम में परस्पर परिवर्तन किया जा सकता ह। 

8. बडा भवन-संभावित आकार (फीट मे) (40>.40), (40:50), (40>:60), 
(40480), (45>450), (45>:60), (45>65), (5075) अथवा इससे 
भी बड़ा। 
निम्न नक्शे की संरचना माप (4060) मानकर की गई हे। 


(^) मार्ग पर चौड़ा में भवन 








< पाणं ~> 
आग्नेय दक्षिण नैऋत्य 
जहां- 
11. = शटर या यनल गेट 
अवयवा वडा दरवाजा 
© = जल स्थान 
^ = चट्ाव, सीदियां 
© = स्नान गृह 
| | ५ ॥ = शौचालय 
वरामदा [ अश्िथि | शवन 
५ | \# \⁄/ = खिड़की 
पून,अच्यपन = खिडकं 
॥_ †^॥==##-==५/= + 
प्रवेश-द्रार 0 = दरवाजा 





ईशान उत्तर वायव्य 
< -- मागं - > 


(8) मार्ग पर लंबाई मे भवन 











आग्नेय दक्षिण नेऋत्य 


(=.ध भंडारण न्त ३॥ च|| 
ह | 


पश्चिम 
| 


\॥ 
|[--0 0 न | 
व [आ 6 पूजन | अध्ययन | शयन ५ 
00 त | श | + | 


प्रवेश-दार्‌ 
ईशान = श 








> < माग - > 
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विशेष 


भवन क्र. (^) में उत्तर-ईशान की ओर मात्र 15 फीट एवं भवन (8) 
मेँ मात्र 20 फीट की दूरी में ही प्रवेश-दार होना चाहिए। 

यदि आवासीय भूखंड में ठम जिस दिशा मे प्रवेश-दार रखना चाहते 
हे, उसके दाहिने ओर एक अन्य मार्गं हो, तथा शेष दो ओर अन्य भवन 
आदि कं कारण वंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाश युक्त वास्तु संगत 
भवन का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा । , 


दिशा वोध चक्र 


दक्षिण 


आग्नेय नैऋत्य 
4 





< --- मव्य म~ 


| 


1: छोटा भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (1218), (1220), 
(12>.24), (1520), (15.25), (15>30) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना (15.22) मानकर की गई हे। 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्गं पर लंवाई में भवन 


मा 
ग 








< मार्ग-> < --माग---> 
| शिण: ` जहा- | 
य = शोचालय 
= शटर या चैनल गेट ~ 
^ अथवा वड़ा दरवाजा ४५ = चिडकी 
^ = चटढाव, सीदधियां 0 = 
= दरवाजा 
8 = स्नान गृह 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 
आग्नेव दक्षिण नैऋत्य जहां 
^ = चढाव, सीया 


= शटर या चैनल गट 
अथवा वड़ा दरवाजा 


६ |, (----))) ५ 

५. || मर 6 ^।(18 

रसोडं 0 

घर्‌ ¢ ^ 
0 





© = जल स्यान 
पश्चिम 8 = स्नान गृह 
= शौचालय 
\/ = विड़की 
¬ = दरवाजा 
वायव्य 
ह 32 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-2 





` 2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (2025), (20:30), 
(20:35), (20.40), (25:85), (25.40) अथवा इनके आसपास । 
(5) मार्ग पर लंबाई में भवन 


आग्नेय दक्षिण . नेत्य 


| म र | 8 


पश्चिम 


वायव्य 





निम्न नक्शों की संरचना का आदर्शे नाम (20.40) मान कर की गई हे । 


विशेष 


(1) प्रवेश-दार उत्तर-ईश में ही रखना शुभ होगा । 

7) भवन (^) में 7 फीट तथा भवन (8) में 15 फीट की इईशान-उत्तरः 
दूरी में प्रवेश-दार कीं भी बनवाया जा सकता हे। 

(11१) शौचालय, स्नानगृह एवं सीढटियां दक्षिण-नैऋत्य मे यदि असुविधाजनक 
प्रतीत हो तो नैऋत्य-पश्िम में बनवाई जा सकती हे। 
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8. वडा भवन-संभावित आकार (फीट में)- (40.40), (40:50) 
(40460), (4080), (4550) (4560), (45>:65), (5075) अथवा 
इससे भी बडा । निम्न नक्शों की संरचना (4060) मानकर की गई है। 

(^) मार्ग पर चौडाई मे भवन 
(| दक्षिण नैऋत्य 
जहा- 


व म्र ए५।५।० [0 - ^» = शटर या चैनल गेट 


अथवा वड़ा दरवाजा 
प्ययन @ ~ 
\\ (0 9 | © = जल स्थान 


_|| | न ^= प्रद स 


शयन © = स्नान गृह 
कक्ष 


र ~ 

म 7 = शीचालय 
॥ शवनं 

© ॐ | अव्ययन \// = खिड़की 


४४ ~र 





-- = ~ = दरवाजा 





वायव्य 
< मार्ग-> 


| 





(8) मार्ग पर लंबाई मे भवन 
आग्नेय दक्षिण ल्ल्य 








विशेष 

भवन (^) मं प्रवेश-दार हेतु उत्तर-ईशान में 13 फीट एवं भवन (8) 
म प्रवश-दार हंतु 20 फट की दूरी में से किसी स्थान का चयन करना 
चाहिए 





- < मुख्य मार्ग -> 
आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-दार रखना चाहते है, उसके 
बायीं ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कार 
बंद हो तब वायु एवं प्रकाश युक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न 


नक्शे के अनुरूप करवाना चाहिए। 
1. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (12:18), (1220), 
(12.24), (1520), (15.25), (15:80) अथवा इसके आसपास । निम्न 


नक्शे की संरचना (मानक) 15>29‡ वर्ग फीट हे। 
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(^) मार्ग पर चौडाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
आ. द. नै. 


(“पतन्‌ 





© `` जल स्थान भ 
^ = चटाव वा सीटों 
^¢" = शटर या चैनल गेट 
या वड़ा दरवाजा ८ = स्नान गृह 
\४ = खिड़की ४ 
। = शीचालय 
) = दरवाजा 


(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


|] टक्निण नऋत्व 


<| 

#4 | 

क.) 
| 


ॐ> © 
५ 
14 


= शटर या चनल गर 
जधा वड टग्वाजा 


= चट्ाव, सोदटियां 


0 >> < 
॥ 

] 

4 

प 


नि 
॥ 
24 
| 
3 
| 


6 {= 


0 < 
॥ 
ः 


॥ 
4१४ 
५4 
५ 
[क | 
५| 
[षो 








2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)-(20:25), (20:30), 
(20485), (2040), (25885), (2540) अथवा इनके आसपास । 
(5) मार्ग पर लंवाई में भवन 
आग्नेय दक्षिण नेत्य 





< मार्ग-> 
~ =-= १ 


विशेष 


(1) प्रवेश-दार उत्तर-ईशान में ही रखना शुभ होगा । 

(17) भवन (^) मेँ 7 फी तथा भवन (8) में 18 फीट उत्तर-ईशान की 
ओर प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता हे। 

(17) शौचालय स्नानगृह एवं सीद्ियां दक्षिण-नैऋत्य में असुविधाजनक हों 
तो नैऋत्य-पश्चिम में रखी जा सकती हं । 

3. बडा भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (40:40), (40:50), 
(4060), (40:80), (4550), (4560), (4565), (5075) अथवा 
इससे भी बड़ा निम्न नक्शों की संरचना (40:60) वर्ग फीट मानकर की 
गई हे। 
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(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 





जहां : 
(‰ ४४ चनल 
(ल त = शटर चैनल गेट 
| अथवा अन्य वडा दरवाजा 
© = जल स्थान 
^ = चढाव या सीद्टियां 
8 = स्नानगृह 
| = शौचालय 
\// = खिड़की 
0 = दरवाजा 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
आग्नेय दक्षिण नेत्य 


| शयन 


ल २ 
(त -। ` अध्ययन 


| हाल^वैठक | स 
@ | 
४ = \„ ~ ^ । | _ ॥ 


प्रवश-दार्‌ 


| रसोडं | ५ भंडारण ५ 








[ 


विशेष 
भवन (^) मे प्रवेश-दार हेतु ईशान-उत्तर मे (18) फीट एवं भवन (8) 
मे इसी दिशा में 20 फीट की दूरी के अंदर ही स्थान चयन करना चाहिए । 
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दक्षिण दिशा मुखी आवास विशेष 


+ + 9 9 + + 





क ~ + 9 + + 


वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वों के 
रूप में उनसे संबंधित पदार्थो का समायोजन निम्नानुसार किया जाता है। 
हमें दक्षिण मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र कं साथ-साथ 
इन वातो का भी विशेष ध्यान रखना चादिए- 


वायव्य उत्तर ईशान 


4 


¶{-[ननननन- 


1 











(11) ` 


दक्षिण दिशा मुखी आवास मेँ दक्षिण-नैतऋत्य की अपेक्षा दक्षिण आग्नेय 
मै प्रवेश-दार उत्तम होता है । कितु यह ध्यान रखें कि हमारे प्रवेश-दार 
के सम्मुख यदि कोई पेड़, बिजली का खंबा, अन्य भवन का कोई 
खंबा, ग्वा, पहाड़ी, (टीला) आदि इस प्रकार हो जो दार ओर मार्ग 
कते वीच अवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया प्रवेश-दार 
प्र पड़ती हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटाये अथवा प्रवेश-दार 
दक्षिण-नैऋत्य दिशा में बनवाए। आवासीय भवन में प्रवेश- दार मध्य 
मे नहीं होते। 

ऊपरी मंजिलों के लिए वास्तुदृष्टि यह है, कि वह निम्न तल कं समान 
कितु निम्न तल से कम ऊंचा है । अर्थात्‌ प्रत्येक मंजिल को न्यूनतम 
ऊंचाई कम करते निर्माण कराना शुभ होगा । दक्षिण, नैऋत्य ऊचा 
रहे यह ध्यान रखें । 


विशेष ध्यान देने योग्य 


(1) 


1) 


(11) 


दक्षिण मुखी आवास में प्रवेश-दार दक्षिण आग्नेय दिशा की ओर होने 
पर ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी कारण से 
आग्नेयःपूर्व दिशा की ओर प्रवेश-दार बनवाया जाता है तो भवन की 
शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं ओर निर्माणों को यथावत रहने देना 
चाहिए। | 

रसोई घर की स्थिति ओर शौचालय का निर्माण प्रवेश-दार के पास 
होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है । अतः इन्हें अधिक 
से अधिक पश्चिम व पूर्वं दिशा की ओर कुष्ठ हद तक आगे या पीष्ठ 
किया जा सकता हे। यद्यपि मानचित्र के अनुरूप रहने देना सुखद 
होगा। 

यथासंभव शौचालय में सीटिग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना शुभ 
रहता हे । चूकि मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित शौचालय में वेठक 
इस प्रकार रखना असुविधाजनक होगा । अतः उत्तर की ओर रखे 
शुभ होगा । 
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(1५) सैष्टिक टैक को दक्षिण-नैऋत्य दिशा में ही भवन के वाहरी ओर अथवा 
अंदर की वनवाया जा सकता है । यथासंभव शौचालय को भवन के 
वाहरी परिसर मेँ वनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों ही प्रकार से 
शुभ होगा। 

(५) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर मानचित्र 
में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर भी वनवाया 
जा सकता हे । किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि आगे-पीठे करना 
आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना अधिक शुभ होगा, जवकि 
पूर्वं की ओर ले जाना मध्यम शुभ होगा। 

(५1) यदि भवन के दाये, वाये ओर पीछे अर्थात्‌ तीनों ओर अन्य भवन 
आदि हों, जिनके कारण अभीष्ट भवन में वायु प्रकाश की व्यवस्था 
हेतु छत को खुला छोडना होगा । एेसी स्थिति में यथासंभव उत्तर, ईशान, 
पूर्व की ओर छत को खुला रखा जाना शुभ होगा । 

(\11) सीद्टरियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओर चटढ्ना सर्वाधिक शुभ, 
दक्षिण-नैऋत्य उत्तम, पूर्व-दैक्तर अशुभ होता है । ईशान में सीद्धियां न 
बनाएं । 

(7) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया हे, अथवा बागवानी की 
सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-दार की ओर भारी, चौड पत्तों ओर 
मोटे तने वाले पेड भवन के पिछले भाग उत्तर-ईशान आदि में सुगधित 
पुष्पों के पौधे तथा दाहिनी ओर पञश्चिम-वायव्य दिशा मेँ अशोक या 
अन्य ऊचे पेड आदि तथा बायीं ओर स्थित पूर्वं आग्नेय के आसपास 
सामान्य पेड-पौधे आदि का लगाना शुभ होगा। 


ठटाल ओर उसका निमाण 


हम जिस भूमि पर भवन वनाने जा रहे है, प्रकृति ने उसे किसी भी 
प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो, उसे हमें अपने अनुकूल वनाकर ही प्रयोग 
करना चाहिए । अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण भवन का ढल 
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(8) सामान्य उच्च भूमि को कम-से-कम 4 इच ओर अधिक-से-अधिक 
6-8 इच तक ऊचा करें । 
(©) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दें। 
आवासीय मानचित्र 
जव एक ही दिशा दक्षिण में मुख्य मार्ग या सड़क हो तथा अन्य शेष 
सभी दिशाओं में मार्ग आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन का 
प्रवेश-दार भी उसी दिशा में वनाना होगा तथा वास्तुशास्त्र के निर्देशों के 
अनुरूप भवन का निर्माण निम्नाकित नक्शे के अनुसार करना शुभदायक 


होगा । 
दिशावोध चक्र 


वायव्य उत्तर ईशान 





< मुख्य मार्ग --> 


चूकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पयप्ति सुविधा 
नहीं हे, अतः इसका प्रबंध भी हमें करना होगा । अर्थात्‌ छत का ऊपरी 
हिस्सा कुछ न कुछ खुला छोडना होगा । जिसका ध्यान नक्शे मं पर्याप्त 
रखा गया है। 

निम्न नवशों की आदर्श संस्चना (15>22 +>) माप हे। 
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1. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (12.18), (1220), 
(12>.24), (1520), (1525), (15:80) अथवा इसके आसपास । 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 





वायव्य उत्तर ईशान 
जहां- 
^ = चढ़ाव या सीद्ियां 
८ = स्नानगृह 
॥ = शोचालय 
© = जल स्थान 
\ = खिड़की 
@ = दरवाजा 
(~ | 
॥ 
प्रवेश-दार्‌ 
नैऋत्य दक्षिण आग्नेव 
<----मा्म----> 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 





नैऋत्य दक्षिण अग्नेय 








2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (20.25), (2030), 
(2085), (20.40), (25:35), (25.40) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शे की संरचना (2040) मानकर की गई हे। 

(^) मार्गं पर चौडाई में भवन 


वायव्य उत्तर ईशान 


| शयन र 173 ©| 





जहां- 
(ल अव्यवयन एक ~ © = जल स्यान. 
= ध ४ = पूजा गृह 
हाल ^ = साद्या चटाव 
पक्षम | ह, -] 8 = स्नानगृह 
4; = शीचालव 
| \/ = विडकी 
0 = दरवाजा 
नैऋत्य दक्षिण आग्नय 
< मागं---> 
(8) माग पर लंबाइ में भवन 
वायव्य उत्तर इशान 


= धर 
106 जताथ 0 
(19 = | =| 


प्रवज्-इदार 
नछत्य दक्षिण आग्नव 
< माग-> 
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विशेष 


(1) भवन (4) में 7 फीट एव भवन (8) मे 13 फीट आग्नेय-दकषिण में 
प्रवेश-दार किसी भी स्थान पर बनवाया जा सकता ह । 

. ($) भवनों मेँ जल स्थान भले ही किसी कक्ष म हो, ईशान कोण मेही 
होना शुभ होगा । 

(१) शौचालय, स्नान गृह ओर सीद्वियां अपनी सुविधानुसार किन्तु दक्षिण 
नैऋत्य में ही बनवाना शुभ होगा । 

(४) यदि प्रवेश-दार नैऋत्य की ओर रखा जाए (कम शुभ) तो क्रमशः - 

(8), (7) ओर (^) को दक्षिण में रखना ठीक होगा । 

8. बड़ा भवन - संभावित आकार (फीट में)- (4040), (40450), 
(40:60), (40.80), (4550), (45.60), (4565), (50.75) अथवा 
इससे भी बड़ा । निम्न नक्शे की संरचना (40:60) मानकर की गई हे । 

(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


वायव्य उत्तर ईशान 







[-.-1--- 


| शयन 


| 0 इ भंडारण८ 
शयन 











© = जल स्थान 
४९ = पूजा गृह 
[ब | \\/ ॥ि व 9 
पाशर्चम | पैठ्कं ¢ पूव ^ = चढ्राव या ताढ्या 
\॥ ५५ = त 8 = स्नानगृह 
| > 0 क | = शौचालय 
\ = चिड़की 
0 = दरवाजा 


06 त्रत क 
13 | |^ वरामदा 0 
(नन 


प्रवश-दवार 
नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 





< मार्ग-> 
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पश्चिम 


(8) मार्ग पर लंवाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 
[== “न= "~--~ --~ 
[६4 १६ 
भडारण ॥ अध्ययन 0 जव्यवन 
4. °-[- 
0 0 
= 


[८] वत | स ~ 
= 11 


प्रवश-ढार 





विशेष 


0 
(7) 
(3) 


भवन (^) में 15 फीर एवं भवन (8) में 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
की ओर प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता हे। 

शौचालय, स्नान गृह एवं सीदटियां सुविधाजनक क्रम में दक्षिण-नैऋत्य 
मे ही ठीक होगी। | 
रसोई घर भवन (५) में 15 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट के आग्नेय 
कोण में ही बनवाना शुभ होगा। 

जब आवासीय भूखंड के आगे ओर पीछे दोनों ओर मुख्य सडक या 


आम रास्ते हो, तव वास्तु शास्त्रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों के 
अनुरूप करना शुभ होगा । 








विशेष 

(7) भवन (५) मे 7 फीट एवं भवन (8) मे 13 फीट आग्नेय-दक्षिण मे 
परवेश-द्वार किसी भी स्थान पर बनवाया जा सकता है। 

. १) भवनों में जल स्थान भले ही किसी कक्ष मेहो, ईशान कोणमेंही 
होना शुभ होगा । 

(१) शौचालय, स्नान गृह ओर सीरिया अपनी सुविधानुसार किन्तु दक्षिण 
नैऋत्य में ही बनवाना शुभ होगा । 

(‡४) यदि प्रवेश-दार नैऋत्य की ओर रखा जाए (कम शुभ) तो क्रमशः ` 

(8), (1) ओर (^) को दक्षिण में रखना ठीक होगा । 

8. बडा भवन - संभावित आकार (फीट में)- (40.40), (4050), 
(4060), (4080), (4550), (45.60), (4565), (5075) अथवा 
इससे भी बड़ा । निम्न नक्शे की संरचना (4060) मानकर की गईं हे। 

(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


वायव्य उत्तर ईशान 

















५५ 
कित्व ७ 
| शवन “14 
| त जहा- 
[=> [ भडारण = जल स्थान 
0 शयन © ५ 
| | दः ॐ % = पजा गः सदया 
पश्चिम (~ पूव ^ = चढाव या सीद 
1 त 8 = स्नानगृह 
0 व | = शौचालय 
\/ = चिडकीं 
0 = दरवाजा 


|| = 
[गप] | |^3 वरामदा 0 


. ्रवेश-दार 
गक्त्य दक्षिण आग्नेय 





< मार्ग-> 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 


= र =-= \ == ५ जन १ = 
अध्ययन अध्ययन | > 
583 °-[- 
?---- 
६ 
पश्चिम 


[८] ] भत | स्य | ७ 
== === === 


प्रवेश-दार 
नेऋत्य दक्षिण आग्नेय 


< मार्ग-> 





विशेष 


(^ 
(7) 
(3) 


भवन (^) में 15 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
की ओर प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

शौचालय, स्नान गृह एवं सीद्धियां सुविधाजनक क्रम में दक्षिण-नेऋत्य 
मे ही ठीक होगी। | 
रसोई घर भवन (^) में 13 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट कं आग्नेय 
कोण में ही बनवाना शुभ होगा। 

जब आवासीय भूखंड के आगे ओर पीछे दोनों ओर मुख्य सडक या 


आम रास्ते हो, तव वास्तु शास्त्रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों के 
अनुरूप करना शुभ होगा । 
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1. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (12.18), - (1220), 
(12.24), (1520), (15.25), (1580) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शे की रचना माप 15.22 मानकर की गई हे। | 

| (^) मार्ग पर चौडाई में भवन 





< मार्ग-> 
वायव्य उत्तर ईशान ल 
^ = शटर चैनल गेट या 


` अन्य बड़ा दरवाजा 
जल स्थान 

चढाव या सीटिियां 
स्नानगृह 

शौचालय 

खिड़की 

दरवाजा 


८०<7०८>०७ 
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 





नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 


48 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-4 


त 1 
क 1 वि 
त क = 





(8) मार्ग पर लंबाई मे भवन 





< - माग-> 
वायव्य उत्तर ईशान 





पश्चिम 





नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 
< मार्ग-> 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट मे) (20:25), (2080), 
(20:85), (2040), (2585), (25८40) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना का आदर्श नाप (20.40), मानकर की गई हे। 

(५) मार्ग पर चौडाई में भवन 


< मार्ग-> 
वायव्य उत्तर ₹ंशान 
जहा- 
^¢" शटर चैनल गेट वा 
अन्य वड़ा दरवाजा 
जल स्थान 
चटाव या सीद्ियां 
स्नानगृह 
शौचालय 


खिड़की 
दरवाजा 


०<7०>© 
॥ 





नैक्त्य दक्षिण जागनेय 
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(8) मार्ग पर लंवाई में भवन 


< मार्ग- > 





वायव्य उतर ४ 


गण इ 
शयन = # | 
प्रवेश-दार 
नेतऋत्य दक्षिण आग्नेय 








विशेष 


(1) भवन (‰) में 7 फीट एवं भवन (8) में 15 फीट दक्षिण-आग्नेय मं 
कहीं भी प्रवेश-दार बनवाया जा सकता हे। 

(1) शौचालय, स्नानगृह ओर चटढ़ाव आदि को दक्षिण-नैऋत्य में ही किसी 
कोने बनवाना चाहिए भले ही उनका क्रम सुविधाजनक रूप में 





अगे-पीष्ठे हो जाए। 
(1) भवन (8) मे प्रवेश-दार दोनों ओर (चित्रानुसार) अथवा एक ओर कही 
भो सुविधाजनक ठंग से निर्मित करावे। 


3. वड़ा भवन संभावित आकार (फीट मे)- (4040), (4050), 
(4060), (4080), (4550) (4560), (45685), (5075) अथवा 
इससं भी वहा । निम्न नवशे की संरचना माप (4060) मानकर की गई हे। 








(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


< माग-> 


बाष्व उत्तर ईशान 


1 
॥ = न = 6 0 | 
[-~- 0 वन्‌ | 


५/४ (च 
| हाल, 
वेटक 
। रसोई 
| | |= बरामद ॥ 


प्रवेश-द्ार 
भक्त्य दक्षिण आग्नेय 
< माग-> 












जहां :- 
^= शटर चैनल गेट या 


अन्य वड़ा दरवाजा 
जल स्यान 

चद्व या सीटियां 
स्नानगृह 

शोचालय 

खिड़की 

दरवाजा 






पश्चिम न 








,@, < 7 0 > © 
॥ 





(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


< मार्ग-> 





इशान 











- -- ५“ \५*=---\# 

४ अध्ययन नद 

| लल 

| वठ्ध 4 

शयन [- र | 

पाश्चम जव्क्यन [| | = पूव 

| (# ६ 

४४ [नभ ४ 










8 |। शयन कम 0 वानदा 
| | 


४५ = 14. -- ६ 

प्रव्च-द्ाग 
नेत्य दक्षिण आग्नेय 
< मार्ग-> 
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विशेष - ` 

6) भवन (+) मे 13 फीट एवं भवन (8) म 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
की दूरी मेँ प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता ह। ६ 

(5) शौचालय, स्नान एवं चाव आदि को सुविधाजनक क्रम में कितु दक्षिण- 
नैऋत्य में ही बनवाना ठीक होगा। 

(१) जल स्थान को यलनपूर्वक ईशान कोण में (चित्रानुसार) ही बनवाना 
ठीक होगा। 
यदि आवासीय भूखंड मेँ हम जिस दिशा मे प्रवेश-दार रखना चाहते 

है उसके दाहिने ओर एक अन्य मार्ग हो तथा शेष दो ओर अन्य भवन 

आदि के कारण बंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुसंगत भवन 

का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा । 


दिशाबोध चक्र 


. 





| < - मुख्य मार्गं ---> 
 ॥ । ~ = वो 
1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (12.18), (12.20), 


(५ (1520), (15:25), (1580) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नवशों की संरचना (15223 ) मानकर की गई हे। 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई मे भवन 
वायव्च उत्तर ईशान 
। उत्तर ईशान 





जहां->९ पूजास्थल 

= शटर, चैनल गेट या अन्य दरवाजा | 
© = जल स्थान [ = शौचालय 
^ = सीद्टियां चढ़ाव \/ = चिड़की 
8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 


2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट मे) (20.25), (20430), 
(20>:85), (20.40), (2585), (25.40) अथवा इनके आसपास 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 4 
जहा- 
“= शटर चैनल गेट या 
अन्य वड़ा दरवाजा 
= जल स्यान 
= पूजा स्थल 
चटाव या सीद्ियां 
स्नानगृह 
शोचालय 
खिड़की 
= दरवाजा 


© 
> 
९ 
[=] 
[ 
|, | 
0 





| 


१५ | (2) मार्ग पर लंबाई मे भवन 
ईशान 















(= उत्तर 

















|<) = 


थन || 


। न 
ध 
मा|प. 
| | 
[भुन 8 | | न्‌ शयन कन्न 
"= = 2 


प्रवेश-द्वार 


पूर्व 





निम्न नवशा की संस्वना के आदर्श नाम (2040) मानकर की गई हे । 


विशेष 


(† भवन (^) में 7 फीट एवं भवन (8) मे 13 फीट दक्षिण-आग्नेय में 
प्रवेश द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(10) . इशान कोण मे जल स्थान एवं देव स्थान हेतु स्वतंत्र परिसर का निमाण 
अत्यंत शुभ होगा। 
(10) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़राव आदि का सुविधानुसार स्थान-परिवर्तन 
दक्षिण-नऋत्य परिसर मे ही किया जा सकता है। 
8. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (40:40), (4050), 
(40*60), (4080), (4550), (4560), (45>65), (5075) अथवा 
इससे भी बड्ा। निम्न नक्शों की संरचना (4060) मानकर की गई हे। 
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(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


जहां- 


¢ =शटर चैनल गेट या 
अन्य वड़ा दरवाजा 
जल स्थान 

पूजा गृह 

चटढाव या सीद्रियां 
स्नानगृह 
शौचालय 

विडकी 

दरवाजा 


८ <7 0 > >@ 
॥ 





वायव्य उत्तर ईशान 


(3 \// = [०] 
|. 1 पूजन 0 
| 0 ट हाल | > | नष || 


\/ -त्ा 


वक | व | | 

ठ य (- ~| 

- 9--- द | ‰ | 
भडारण/शयन ¶ 

त ( =-= = 11 “= 


प्रवेश-दार 











' न" 
न 















¢ | विशेष | 

() भवन (^) मे 15 फीट ओर भवन (8) इ - दक्षिण-आग्नेय 
मे कहीं भी प्रवेश-दार बनभीया जा सक 9 
(1) शौचालय, स्नानगृह जर सीद्रियों को सुविधाजनक क्रम मे कितु दक्षिण- 
नतऋत्य में ही बना सकते ह । च. 
(१) जल स्थान एवं पूजा गृह को एक साथ रखा जा सकता € । यदि स 
रखना हो तो इसी दिशा में अपने ठंग से व्यवस्थित किया जा सकता 
हे। र 
आवासीय भूखंड मे हम जिस ओर प्रवेश-दार रखना चाहते ह, उसके 
बाई ओर एक अन्य मार्ग हो तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि कं कारण 
बंद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नक्शे 
के अनुरूप करवाना चबिए। 


4 ह्‌ 
। | | | | ‰&। | | 
| | । | । | [&। ` 
| । | 1 (| २९ 
हनन 





< मुट्य मार्ग ---> 
[3 
1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (12.18), (12.20), 
(1224), (1520), (15.25), (15:30) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शे की संरचना (मानक) 1522 वर्ग फीट हे। 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


वायव्य उत्तर इंशशान 


| = ॥ 


9 "7 | 
[~ 
[1 


| 


प्रवश्रा-दार 
नऋत्य दक्षिण आग्नेय 








< माग--> 





जहां- ^ = शटर, चैनल गेट या बडा दरवाजा 


© = जल स्थान ( = शोचालय 

^ = चटाव या सीद्ियां \‰ = चिडकीं 

8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 
विशेष 


भवन (8) में रसोई घर से टीक सटाकर प्रवेश-दार बनावे । 
(4) मार्ग पर चौडाई में भवन 

वायव्य उत्तर ईशान 
व ~ 

= शटर, चैनल गेट या 
अन्य वडा दरवाजा 
जल स्थान 
चटाव या सीद्ियां 
स्नानगृह 
शोचालव 
खिड़की 
दरवाजा 


©०<7०८>© 
॥ 








ध मध्यमाकार भवन--संभावित आकार (फीट में) (2025), (2080), 
(2035), (2040), (2585), (2540) अथवा इनके आसपास । 
(®) मार्ग पर लंबाई मे भवन 


ईशान 


(३ ॑। उत्तर 





प. क | पूव | मा 
| ( 
0 


। बरामदा 


प्रवेश-दवार 
नैऋत्य 


< मार्ग-> 


[~ | स | [स 


निम्न नक्शों की संरचना (20.40) को आधार बनाकर की गई हे । 
विशेष ` ू 


(0) भवन (५) मे 7 फीट ओर भवन (8) में 15 फीट दक्षिण-आग्नेय में 
प्रवेश-द्ार बनवाना चाहिए । 
0) शौचालय, स्नानगृह या सीद्रियां, सुविधानुसार किंतु दक्षिण-नैऋत्य में 
ही बनवाएं। | 
(1) दोनों भवनं मे यलपूर्वक रसोई घर आग्नेय मेँ तथा जल स्थान ईशान 
मे बना रहे, एसा चित्रानुसार प्रयास करं। 

3. बडा भवन- संभावित आकार (फीट मे) (40.40), (40:50), 
(4060), (4080), (4550), (45>60), (4585), (505) अथवा 
भी बड़ा। निम्न नवशों की संरचना (40:60) वर्ग फीट मानकर की 
ई है। 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


वायव्य उत्तर ट्गन 









च| | 


[नधन 


9 





प्रवज्-दार्‌ 
नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 
< पार्ग-> 
| 
(8) मार्ग पर लंबाई मे भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 





(| 
+ 


४४ 
न ञय्ययन 







ह 
| २: 


प्रतररा-ढार्‌ 











< मार्ग-> 


विशेष ~ 


(1) भवन (^) में 13 फीट एवं भवन (8) मेँ 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
में प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता ह। 

(7) शौचालय, स्नानगृह एवं सी्रियां सुविधानुसार दक्षिण-नेऋत्य परिसर 
मेँ ही क्रम-परिवर्तन कर बनाई जा सकती हं। 070 
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पूर्व-दिशा मुखी आवास विशेष 


अ अ श) भ + छ छ अ आ क 9 क क ० + + 9 9 + + 9 


वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा मुखी आवास मं पंच तत्त्वों कं रूप 
मेँ उनसे संबंधित पदार्थो का समायोजन निम्नानुसार किया जाता हे। हमें 
पूर्व-दिशा मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ 
इन वातो का भी विशेष ध्यान रखना चादिए- 





(1) 


पूर्वदिशा मुखी आवास में पूर्वी-आग्नेय की अपेक्षा पूर्वी-ईशान में 
प्रवेश-दार उत्तम होता है कितु, यह ध्यान रखें कि हमारे प्रवेश-दार 
के सम्मुख यदि कोई पेड, विजली का खंभा, अन्य भवन का कोई 
खंभा, गहा पहाड़ी, (टीला) आदि इस प्रकार हो जो द्वार ओर मार्ग 
के वीच अवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया प्रवेश-द्वार 
पर पडती हो तव या तो उक्त अवरोधादि को हटायें, अथवा प्रवेश-द्ार 
पूर्वी-आाग्नेय दिशा मं बनवाएं। आवासीय भवन मेँ प्रवेश-दार मध्य 
मे नहीं होते । | 

पूर्वी दिशा की ओर प्रवेश मार्गी भवन वनाते समय यह ध्यान रखें 
कि भले ही आपके पास भूखंड कितना ही छोटा क्यों न हो, आगे की 
ओर जितनी रिक्त भूमि होगी (हम छोड़ंगे) उतना ही शुभत्व उत्पन्न 
होगा । 


विशेष ध्यान देने योग्य 


() पूर्व मुखी आवास मे प्रवेश-दार पूर्वी-ईशान दिशा की ओर होने पर 


अति श्रेष्ठ माना जाता है! इसके अलावा यदि किसी कारण से 
आग्नेय-पूर्व दिशा की ओर प्रवेश-दार बनवाया जाता है तो भवन की 
शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं ओर निर्माणं को यथावत रहने देना 
चाहिए । 


(1) रसोई घर की स्थिति ओर शौचालय आदि का निर्माण प्रवेश-दार के 


सामने होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है । अतः इन्हं 
अधिक-से-अधिकःं पश्चिम-वायव्य दिशा की ओर कुछ हद तक आगे 
या पीछे किया जा सकता है। यद्यपि मानचित्र के अनुरूप रहने देना 
सुखद होगा । 


(1) यथा संभव शौचालय में सीटिग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना शुभ 


रहता हे। मानचित्र मेँ दर्शित स्थान पर निर्मित शोचालय में वैठक 
इसी प्रकार से येन-केन-प्रकारेण संभव बना लेने से वास्तु ऊजा का 
लाभ होगा। 
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(1९) सैष्टिक टक को दक्षिण-नऋत्य दिशामं टी भवन कं बाहरी ओर अथवा 
अंदर बनवाया जा सकता है । यथासंभव शाचालय को भवन के बाहरी 
परिसर मेँ बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों ही प्रकार से शुभ"होगा। 

(४) जल्थान जहां तक संभव हौ अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर मानचित्र 
मै दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर भी बनवाया 
जा सकता हे। किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि आगे-पीठे करना 
आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना अधिक शुभ होगा, जबकि 
पूर्वं की ओर ले जाना मध्यम शुभ होगा । 

(क) यदि भवन के प्रवेश-दार के अलावा शेष तीनों ओर अन्य भवन सटकट्‌ 
बने हों, चहारदीवारी या खुली जगह भी न हो, तब प्रकाश एवं वायु 
के प्रबंध के लिए नैऋत्य भाग के ऊपर की छत को खुला न रखें । 

यह प्रबल वास्तु विकृति होगी । इस हेतु पश्चिमी या वायव्यी छत खुली 

रहे। | 

(४) सीद्ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओर चट्ना सर्वाधिक शुभ, 
दक्षिण-नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर शुभ होता है । ईशान में सीद्वियां न 
बनाएं | 

(भ) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है, अथवा बागवानी की 
सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-दार की ओर हल्के, बेल या कमजोर 
तने वाले पुष्पादि भवन के पिले भाग नैऋत्य-पश्चिम में अशोक या 
एसे टी ऊचे पेड तथा दाहिनी ओर नैऋत्य-दक्षिण दिशा में फलदार 
भारी वृक्ष आदि तथा बायीं ओर स्थित उत्तर-वायव्य के आसपास 
सुगंधित पुष्पों के पेड आदि का लगाना शुभ होगा । 


ठाल ओर उसका निर्माण 


हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे है, प्रकृति ने उसे किसी भी 
भकार का स्वरूप प्रदान किया हो उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग 
करना चाहिए । अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमे संपूर्ण भवन का ढल 
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इस प्रकार निमित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पनन करने 

वाला होगा । आवास चाहे अत्यंत छोय हो, मध्यमाकार हो याबड़ाहो ` 

संपूर्ण निर्मित भूतल को दिशानुरूप निम्न चित्र के अनुरूप ढाल का निर्माण 
करावें । 

(†) लंबाई ओर चौड़ाई में 
स्थित कुल दूरी को 9-9 
भागों में विभाजित 
किया । 

(1) निर्दिष्ट रूप से 
दिशानुरूप- 

(^) सर्वोच्च भूमि को कम 
से कम 6 इव तथा 
अधिक से अधिक 
10-19 इच तक ऊचा 
करे । 










दक्िण 

= सामान्य उच्च 
(आग्नेय, पश्चिम 

~ वायव्य) 


| - निम्न तल 
आग्नेय ई१ | (उत्तर, ईशान, पूरव) 








| : . छोट भवन-संभावित आकार (फीट में)- (12>.18), ` (12.20), 

(12.24), (15.20), (1525), (1580) अथवा इसके आसपास । निम्न 

नक्शे की रचना माप 15*22+ मानकर की गई हे । | 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 





< मार्ग-> 
जहा- 
^| = शटर चैनल गेट या 


अन्य वडा दरवाजा 
जल स्थान 

चढाव या सीद्वियां 
स्नानगृह 

शोचालव 

खिड़की 

दरवाजा 


८८7०९ 
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


वास्तु द्वारा भवन निर्माण-4 














१. मध्यमाकार्‌ भवन-ड ठे जकर ऊ >. । 


- ^ - 
। ष गीर | साय । चल | 
कः पः = आकः 
= २५३५२ 


(2035), (2040), (2535), (35>4) 





| [न्ने 1 
गक्शा का सवना क अादञ्च नय ॐ2*<2) === रर = 
111 
=> ऽ = ~ 
१ °=" र्वन्कृ ग्ट चा 


॥ ॥ ॥ । 
>| ५ 

= > ०५ (५ 
(क 

11 

(प? 

४ 











क 
मय मागर 
उत्तर | ईशान 





नक ~ 
< मुख्य मार्ग --> 
न ~ = 


1. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (12.18), ` (12:20), 
(1224), (15.20), (15:25), (1580) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शे की सचना माप 1522 मानकर की गई हे । 

| (^) मार्ग पर चौडाई में भवन 





< माग-> 
वावव्य 4 
उत्तर ईशान = 
111. = शटर्‌ चैनल गेट या 


अन्य वड़ा दरवाजा 
जल स्थान 

चढाव या सीद्ियां 
स्नानगृह 

शौचालय 

खिड़की 

दरवाजा 


©८<7०८०>© 
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
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(5) मार्ग पर लंबाई में भवन 


< मार्ग--> 
वायव्य उत्तर इशान 


पश्चिम 





प्रवेश-द्रार 
नऋत्य दक्षिण आग्नेय 


< मार्ग-> 
2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में) (2025), (20:30), 
(2035), (20>.40), (25>८85), (25.40) अथवा इनके आसपास । निम्न 


नक्शों की संरचना का आदर्श नाप (2040), मानकर की गई हे। 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 





< माग-> 
वायव्य उत्तर ईशान 


जहा- 
^*= शटर चैनल गेट वा 
अन्य वडा दरवाजा 








© = जल स्थान 
^ - = चदढाव या सीदियां 
8 स्नानगृह 
[ शौचालय 

, \# = चिडकी 
0 = दरवाजा 

नत्त्य दक्षिण आग्नेय 
< मार्ग--> (६८ 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


< मार्ग- > 


वायव्य उत्तर 


गु हल बरामदा 
[गन्‌ | यन बरामदा | 
==, =-= 


"कै 





प्रवेश-दार 
नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 








विशेष 


(१) भवन (^) में 7 फीट एवं भवन (8) मेँ 18 फीट दक्षिण-आग्नेय में 
कहीं भी प्रवेश-दार बनवाया जा सकता हे। 

(1) शौचालय, स्नानगृह ओर चढ्राव आदि को दक्षिण-नैऋत्य में टी किसी 
कोने बनवाना चाहिए भले ही उनका क्रम सुविधाजनक रूप मं 


अगे-पीष्ठे हो जाए। 
(1) भवन (8) मे प्रवेश-दार दोनों ओर (चित्राुसार) अथवा एक ओर कीं 
भी सुविधाजनक ठंग से निर्मित करावें । 


8. वड़ा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (4040), (40:50), 
(4060), (4080), (4550), (4560), (4565), (5075) अथवा 
इससे भी बड़ा । निम्न नक्शे की संरचना माप (4060) मानकर की गई हे । 
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(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 











< मार्ग-> 
वायव्य उत्तर ईशान 
॥ अध्ययन [ ज्र अध्ययन ल #5 9), ` जहां :- 
| |> पूजन _| 
^ = शटर चैनल गेट या 
> लु = ^ त) 
0 भंडारण अन्य वडा दरवाजा 
| > © = जल स्थान 
पञश्चिम| + वटक पूव ^ = चटाव या सीद्ियां 
र 1 8 = स्नानगृह 
| = शौचालय 
+ | \/ = खिड़की 
| [न दमय | 0 = दरवाजा 
करतल 
५/0 - 
प्रवेश-दवार 
नेत्य दक्षिण आग्नेय 
< मार्ग- > 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


<-- मार्ग-> 


पश्चिम 


|5]धु च्ल कस 0 वरान्दा || 


1/1/---` --\।--- 


प्रचर-द्ार 





ध टिप आग्नय 


< मग-> 
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विशेष - ` 
(7) भवन (^) मेँ 18 फीट एवं भवन (®) मे 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
` की दूरी में प्रवेश-दार करटी भी बनवाया जा सकता ह। र 
(१) शौचालय, स्नान एवं चाव आदि को सुविधाजनक क्रम में कितु दक्षिण- 
नैऋत्य मेँ ही बनवाना ठीक होगा । 
(†#) जल स्थान को यलपूर्वक ईशान कोण में (चित्रानुसार) ही बनवाना 
ठीक होगा। 
यदि आवासीय भूं मे हम जिस दिशा मं प्रवेश-दार रखना चाहते 
ह उसके दाहिने ओर एक अन्य मार्ग हो तथा शेष दो ओर अन्य भवन 
आदि के कारण बंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुसंगत भवन 
का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा । 


दिशाबोध चक्र 


= ८ 
4 [ ॥ 1 1111214 
[< । । । । 
| । । ^| । । 
[1 1) (40 - 





< मुख्य मार्ग ----> 
 ॥ 1 न 
1. छोरा भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (12.18), (12.20), 
(12५24) (1520), (15.25), (1580) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शा को संरचना (15>22) मानकर की गई हे। 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई मेँ भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 


। उत्तर ईशान 





| 1 1 12] 
"इ 


४ ऊरः 


{ ञ्ञ ¢ (३| 
~ दरा कन 
ड 





पूव 
४४ ॥4॥ ५ 
प्रवश-दटा न्‌ 
आग्नय 
<-> 
जहां->८ पूजास्थल 
= शटर, चैनल गेट या अन्य दरवाजा 
© = जल स्थान ॥ = शोचालय 
^ = सीद्रियां चद़राव ५ = खिड़की 
8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 


2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट मे) (2०८25), (20:30), 
(2085), (2040), (25८३5), (2540) अथवा इनके आसपास 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान र 
जहां- 
¢" = शटर चैनल गेट या 


अन्य वड़ा दरवाजा 
= जल स्थान 
पूजा स्यल 
चट्माव या सीद्ियां 
स्नानगृह 
शोचालय 
खिडकीं 
= दरवाजा 


८ 7 0 > >© 
॥ 








/ 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


वायव्य उत्तर सा 










|< | ५ =-= ---\^ 
| शयन © 


| |  प[जध्ययन (न 0 
(5 
¦ र 
माप. 
[भुन ह 0 
| | शयन | 
५५ == ष 


प्रवेश-दार 


पूर्व 






` < मार्ग->. 
निम्न नकश की संरचना के आदर्श नाम (2040) मानकर की गई है । 
विशेष 


(१) भवन (4) मे 7 फीट एवं भवन (8) में 13 फीट दक्षिण-आग्नेय में 
` प्रवेश दार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(1) . ईशान कोण में जल स्थान एवं देव स्थान हेतु स्वतंत्र परिसर का निर्माण 
„ अव्यत शुभ होगा। 
(1) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़ाव आदि का सुविधानुसार स्थान-परिवर्तन 
दक्षिण-नऋत्य परिसर में ही किया जा सकता है। 

8. बडा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (40.40), (40:50), 
(4060), (4080), (4550), (4560), (45९65), (5075) अथवा 
इससे भी बड़ा । निम्न नवशों की संरचना (4060) मानकर की गई ३े। 
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(^) मार्ग पर चौडाई मेँ भवन 
वावव्य , उत्तर ईशान 


जहा- 


=शटर चैनल गेट या 
अन्य वड़ा दरवाजा 
जल स्थान 
पूजा गृह 
चढ़ाव वा तीद्िवां 
. स्नानगृह 
शौचालय 
विडकी 
दरवाजा 


८८7 ८ >© 
॥ ॥ ॥ 


(9 





< मार्ग-> 


(८) मार्ग पर लंबाई में भवन 








विशेष | 

(†) भवन (^) मेँ 15 फीट ओर भवन (®) मे 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
न कहीं भी प्रवेश-दार बनाया जा सकता ह । १ 

(१) शौचालय, स्नानगृह ओर सीद्ियो को सुविधाजनक क्रम मे कितु दक्षिण- 
नैऋत्य में ही बना सकते है। 

(११) जल स्थान एवं पूजा गृह को एक साथ रखा जा सकता हे । यदि नहीं 
रखना हो तो इसी दिशा में अपने ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता 
हे। 
आवासीय भूखंड मेँ हम जिस ओर प्रवेश-दार रखना चाहते है, उसके 

बाई ओर एक अन्य मार्ग हो तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 

बंद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नक्शे 
के अनुरूप करवाना चहिए1 ` 


ह 4 
[1 
सततम्‌ 
नि, रतानि 
ब्रह्मनि त 
17120. 





< मुख्य मार्ग -> 
= 
1. छठोगा भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (12.18), (1220), 
(1224), (1520), (1525), (1 5:80) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शे की संसना (मानक) 15*22-! वर्ग फीट हे। 
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(^) मार्ग पर चौडाई मे भवन (8) मार्ग पर लंबाई मे भवन 


वायव्य उत्तर इंशशान 





जहां- ^ = शटर, चैनल गेट वया वड़ा दरवाजा 


© = जल स्थान ( = शोचालय 

^ = चटाव या सीद्रियां \ = खिड़की 

8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 
विशेष 


भवन (®) में रसोई घर से ठीक सकर प्रवेश-दार बनावे । 
(^) मार्ग पर चौडाई मं भवन 


वायव्य उत्तर ईशान 
्ः - 
= शटर, चैनल गेट या 
अन्य वड़ा दरवाजा 
© = जल स्यान 
^ = चटाव या सीद्धियां 
8 = स्नानगृह 
॥ = शौचालय 
\/ = खिड़की 
0 = दरवाजा 








2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट मे) (2025), (2030) 
(20.85), (20*40), (25.85), (2540) अथवा इनके आसपास । 
(2) मार्ग पर लंबाई मेँ भवन 


ईशान 


(5 | उत्तर 





0 
=| | 
प्रवेश-दार 


नैऋत्य 


< मार्ग-> 


| . 
निम्न नवशों की संरचना (2040) को आधार बनाकर की गई हे। 
विशेष ` | 
(१) भवन (५) मेँ 7 फीट ओर भवन (8) मेँ 15 फीट दक्षिण-आग्नेय में 
प्रवेश-द्ार बनवाना चाहिए। 
(0) शौचालय, स्नानगृह या सीद्रियां, सुविधानुसार किंतु दक्षिण-नैऋत्य में 
ही बनवाएं। 
(11) दोनों भवनों मे यलनपूर्वक रसोई घर आग्नेय मेँ तथा जल स्थान ईशान 
मे बना रहे, एेसा चित्रानुसार प्रयास कर । 
8. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में) (40.40), (4050), 
(4060), (40:80), (4550), (4560), (45*85), (506) -अथवा 


इससे भी बड़ा] निम्न नक्शों की संरचना (40*60) वर्ग फीट मानकर की 
गइ हं। । 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 





वायव्य उत्तर ड््ान 


र 


‰ जय्ययन शपनं प भय 
| -- त 7 पि | 





< मार्ग-> 


विशेष = 


(7) भवन (५) मेँ 15 फीट एवं भवन (8) मेँ 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
मेँ प्रवेश-दार कीं भी बनवाया जा सकता हे। 

(1) शौचालय, स्नानगृह एवं सीद्धियां सुविधानुसार दक्षिण-नैऋत्य परिसर 
मे ही क्रम-परिवर्तन कर बनाई जा सकती हं। 07 
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` ई ~ `= 








ूर्व-दिशा मुखी आवास विशेष 


क ता छ स श सिपि 





ष 


वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वं दिशा मुखी आवास मेँ पंच तत्त्वों के रूप 
मे उनसे संबंधित पदार्थो का समायोजन निम्नानुसार किया जाता हे। हमें 
पूर्वःदिशा मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र कं साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए- | 


नैऋत्य पकश््चिम वायव्य 





उत्तर 





1) 


ूर्व-दिशा मुखी आवास में पूर्वी-आग्नेय की अपेक्षा पूर्वी-ईशान में 
प्रवेश-दार उत्तम होता है कितु, यह ध्यान रखें कि हमारे प्रवेश-दार 
के सम्मुख यदि कोई पेड, विजली का खंभा, अन्य भवन का कोई 
खंभा, गडा पहाड़ी, (टीला) आदि इस प्रकार हो जो द्वार ओर मार्ग 
के बीच अवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया प्रवेश-दार 
पर पडती हो तव या तो उक्त अवरोधादि को हटायें, अथवा प्रवेश-दार 
पूर्वी-आग्नेय दिशा में वनवाएं । आवासीय भवन में प्रवेश-दार मध्य 
मे नहीं होते । 

पूर्वी दिशा की ओर प्रवेश मार्गीं भवन बनाते समय यह ध्यान रखें 
कि भले ही आपके पास भूखंड कितना ही छोरा क्यो न हो, आगे की 
ओर जितनी रिक्त भूमि होगी (हम छोडंगे) उतना ही शुभत्व उत्पन्न 
होगा । 


विशेष ध्यान देने योग्य 


(1) पूर्व मुखी आवास मेँ प्रवेश-दार पूर्वी-ईशान दिशा की ओर होने पर 


अति श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी कारण सें 
आग्नेय-पूर्वं दिशा की ओर प्रवेश-दार बनवाया जाता है तो भवन कीं 
शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं ओर निमणों को यथावत रहने देना 
चाहिए 


(1) रसोई घर की स्थिति ओर शौचालय आदि का निर्माण प्रवश-द्वार के 


सामने होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता ह । अतः इन्ह 
अधिक-से-जधिकं पश्चिम-वायव्य दिशा को आर कुछ हद तक अग 
या पीछे किया जा सकता है यद्यपि मानचित्र के अनुरूप रहने देना 


सुखद होगा । 


(7) यथा संभव शौचालय में सीरिग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना शुभ 


रहता हे । मानचित्र मेँ दर्शित स्थान पर निर्मित शौचालय मं बठ्क 
इसी प्रकार से येन-केन-प्रकारेण संभव बना लेने से वास्तु ऊर्जा का 
लाभ होगा। 
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(1४) सैष्टिक टैक को दक्षिण-नेऋत्य दिशामेंही भवन के बाहरी ओर अथवा 
अदर बनवाया जा सकता है । यथासंभव शौचालय को भवन के बाहरी 
परिसर मे बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों ही प्रकार से शुभ“होगा । 

(२) जलस्थान जां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर मानचित्र 

` ने दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर भी बनवाया 
जा सकता है। किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि आगे-पीषठे करना 
आवश्यकं हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना अधिक शुभ होगा, जबकि 
पूर्व की ओर ले जाना मध्यम शुभ होगा । 

(ष) यदि भवन के प्रवेश-दार के अलावा शेष तीनों ओर अन्य भवन सटकर्‌ 
बने हों, चहारदीवारी या खुली जगह भी न हो, तब प्रकाश एवं वायु 
के प्रबंध के लिए नैऋत्य भाग के ऊपर की छत को खुला न रखें । 
यह प्रबल वास्तु विकृति होगी । इस हेतु पश्चिमी या वायव्यी छत खुली 
रहे । | 

(श) सीद्ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओर चट्ना सर्वाधिक शुभ, 
दक्षिण-नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर शुभ होता है । ईशान में सीद्धियां न 
बनाए। | 

(शो) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है, अथवा बागवानी की 
सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-दार की ओर हल्के, बेल या कमजोर 
तने वाले पुष्पादि भवन के पिषछठले भाग नैऋत्य-पश्चिम मे अशोक या 
एसे ही ऊचे पेड़ तथा दाहिनी ओर नैऋत्य-दक्षिण दिशा मेँ फलदार 
भारी वृक्ष आदि तथा बायीं ओर स्थित उत्तर-वायव्य के आसपास 
सुगंधित पुष्पों के पेड आदि का लगाना शुभ होगा । 


ढाल ओर उसका निरमण 


हम जि भूमि प्र भवन बनाने जा रहे है, प्रकृति ने उसे किसी भी 
व्रकार्‌ का स्वप प्रदान किया हो उसे हमे अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग 
करना चाहिए । अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्णं भवन का ठाल 
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इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन करने 

वाला होगा । आवास चाहे अत्यंत छोटा ह्य, मध्यमाकार ह्ये याबडादहो ` 

संपूर्ण निर्मित भूतल को दिशानुरूप निम्न चित्र के अनुरूप ढाल का निर्माण 

करावें । 

(1) लंबाई ओर चौड़ाई में 
स्थित कुल दूरी को 9-9 






सकत क कक कक सका कक कमज 
नीं 
कोक कक ककत क 69 कव ककव ५५५ 
भक 0के 9-9 कनक 4 586 + 9 ऊन ऊक ५ भ 
| 








तली में विभाजित === 11111111. 
किया। त 

(1) निर्दिष्ट रूप से 
दिशानुरुप- 


दक्निण 


(^) सर्वोच्च भूमि को कम 
से कम 6 इंच तथा {55325 








अधिक से अधिक 
10-12 इंच तक ऊचा 
करें| 
आग्नव पूर्व ५ टुशान 
प्रवश्-इाद्‌ 
नैऋत्य पर्चिमः वायव्य 





= तच्चि भूमि 
॥ (दक्षिण, नैऋत्य) 
दक्लिण 
सामान्य उच्च 
~] (आस्नेय, पश्चिम 
वायव्य) 


, - निम्न तल 
3 =4 ॥ (उत्तर, ईशान, पूव) 








प्रवेश द्वार 





= 
। 








॥ {7 
॥ | 


(2) सामान्य उच्च भूमि को कम से कम 4 इच आर्‌ अधिक से अधिक 
6-8 इच तकं ऊंचा करं । 
(©) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दं । 


आवासीय मानचित्र 

जब एक ही .दिशा मात्र पूर्व में मुख्य मार्ग या सड़क हो, तथा अन्य 
शेष सभी दिशाओं में मार्ग आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन का 
प्रवेश-दार भी उसी दिशा मे बनाना होगा तथा वास्तु-शास्त्र के निर्देशों के 
अनुरूप भवन का निर्माण निम्नांकित नक्शे कं अनुसार करना शुभदायक 
होगा। 

चूकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त सुविधा 
नहीं हे, अतः इसका प्रवंध भी हमें करना होगा । अर्थात्‌ छत का ऊपरी हिस्सा 
कुछ न कछ खुला छोडना होगा । जिसका ध्यान नक्शे में पर्याप्त रखा गया है। 


दिशाबोध चक्र 


| | 


 । | । | 


स्‌ 


( । 
५ | 


९ 
[९ | 





< मुढ्य मागं --- > 
निम्न नक्शों की आदर्श संरचना (15 22/12) माप हे। 
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1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (12 18), (12> 20), 
(12 24), (15>* 20), (15* 25), (15८ 30) अथवा इसके आसपास । 
(^) मार्ग पर चौडाई मे भवन 


जहां < 

© = जल स्थान 

= शौचालय 

8 = स्नानगृह 

\/ = चिडकी 

0 = दरवाजा८खिडकी 
^ = चटाव या तीद्ियां 


प्रवेश-दार_ |. 
आ. पू. इ. 
< माग -> 





(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 








9. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट मे) (2025), (20* 30), 
(204 35), (20 40), (25 88), (25 40) अथवा इनकं आसपास । निम्न 
नवे की संरचना (20८ 40) मानकर की गई हे। 
(‰) मार्ग पर चौड़ाई मेँ भवन 
















जहां- 
५ | = शौचालय 
शवन८ १ 3 = स्नानगृह 
0 = दरवाजा 
^ = पारकिंग^सीद्टियां 
© = जल स्थान 
, जाः पूः ई. 
< मागं ~> 
(8) मार्ग पर लंबाई मेँ भवन 
ने प्‌. वा. 
| =| ५ = ना 
| | ्‌ 8 [ॐ 
भंडारण ३७ त | \/\/ 
8 [) ध 
द 0{[-0- वेठक € 
। 1 9, ६ 
[-- 0 
' | दः, 
आ. तू ~ _ दः ‹ 
< माग-> 


विशेष 


भवन में मुख्य प्रवेश-दार के अलावा बाहर की ओर अन्य द्वार रखना 
हो तो भवन (^) में दक्षिण-नैऋत्य में शौचालय व भंडार गृह के वीच, 
पश्चिम के कक्ष में अथवा ठीक उत्तर में लेना श्रेष्ठ होगा। 

इसी प्रकार भवन (8) मं टीक पश्चिम में, दक्षिण में रसोई घर से, 
तथा उत्तर में हाल या बैठक में अन्य प्रवेश-दार बनवाया जा सकता हे। 

8. बडा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(40* 40), (40> 50), 
(40 60), (40 80), (45८ 50), (45 60), (45 65), (50 75) अथवा 
इससे भी बड़ा । निम्न नक्शों की संरचना (40 60) मानकर की गई हे। 

(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


नैः प. वा. 














1 > | शयन ^ = चदाव या सीद्िवां 
५१ 
न (= 8 = स्नानगृह 
\/ र = क्षं 
॥ = शाचालवय 
[न्च | १५ \// = विड़कियां 
१ शयन 0 शयन 0 = दरवाजा 
© = जल स्थान 





च भंडारण [) 


| 








(28) मार्ग पर लंबाई मेँ भवन , 


= \** 1 
शवन | ३ शवन | र अध्ययन || 





विशेष | 
(40* 60) के भवन क्रम (^) में प्रवेश-दार पूर्व-ईशान के बीच 13 
फीट की दूरी में कहीं भी लिया जा सकता है। 


भवन क्रम (8) में प्रवेश-दार पूर्व-ईशान के बीच 20 फीट की कुल 
दूरी मे कहीं भी लिया जा सकता है। 


जब आवासीय भूखंड के आगे ओर पीठे दोनों ओर मुख्य सडक या 


आम रास्ते हो, तब वास्तु शास््रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों के 
अनुरूप करना शुभ होगा । 
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< मुख्य मार्ग ---> 


1. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट मे)-(12> 18), (12 20), 
(12. 24), (15> 20), (15> 25), (15 30) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शे की रचना माप 15» 22‡ मानकर की गई हे। 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


<---- माग -> 


0 


नः | 
त 
१ किचन वरामदा 
|| __ © 
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{ 


॥ = चढाव या सीद्वरियां ¢» = जन्य दार 

९8 = स्नानगृह © = जल स्थान 
| = शौचालय 

\// = लिडकी 

0 = दार 


9. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (20 25), (2030) 
(2085), (20* 40), (25 85), (25८ 40) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शों की संस्वना का आदर्श नाप (20 40) मानकर किया गया हे। 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


चा, 
जहां- 
© = जल स्थान 
= शटर (चैनल गेट) या 
अन्य वड़ा दरवाजा 
ल ^ = चदढाव या सीढियां 
° 8 = स्नानगृह 
| = शौचालय 
\/ = चिड़कियां 
0 = दरवाजे 







शः (स्त बरामदा 1 -+ 
\^/= ~> = | ©| 


प्रवेश-दार 





(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


] == 

[च 1 इ 
शवन | शवन \# 
0 ~ | 


हाल “वटक 





विशेष 


1. यदि भवन (20 40) वर्ग फीट या इससे अधिक में निर्मित हो रहा ` 
है, तो क्रम (^) की स्थिति में प्रवेश-दार पूर्व-ईशान में मात्र 7 फीट 
की चौडाई में तथा भवन (8) में 13 फीट की लंबाई में कहीं भी 
लिया जा सकता है। 

(2) सीद्धियां भवन (^) के समान (8) ओर (8) के समान (^) में रखी 
जा सकती है । इसी प्रकार शौचालय एवं स्नानगृह का स्थान भी (‰) 
ओर (8) समान स्थान पर बदला जा सकता है। 

8. बडा भवन-संभावित आकार (फीट मे) (40* 40), (40>< 50), 

(40८ 60), (4080), (4550), (45८60), (4565), (5075) अथवा इससे 

भी बड़ा । निम्न नक्शे की संस्चना माप (40 60) मानकर की गई । 
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(¢) मार्ग पर चौडाई में भवन 





< मार्ग --> 
नै. प. वा. 
अतिचिव्ति आवागमन जहां- 
4 ^¢*= शटर या जालीदार 
| वड़ा दरवाजा 
पणा भवन्‌ 1 4. = चट्ाव या सीद्ियां 
0 व | © = स्नानगृह 
हात || [ = शौचालय 
८ विडकियां 
धैवक \| / = खि 
| 0 = दरवाजा 
1 © = जल स्थान 
ध 





("नत्र ८¶ 
| 1 
न्न 


शयनं | | 8 
भंडारण 
|] 


4 








विशेष 


भवन (५) मं प्रवेश-दार पूर्व-ईशान के मध्य 13 फीट तथा भवन 
(8) मेँ 20 फीट की कुल दूरी के मध्य किसी भी स्थान पर बनवाया जा 
सकता हे। 

यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा में प्रवेश-दार रखना चाहते 
है, उसकं दाहिनी ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दो ओर अन्य भवन 
आदि कं कारण वंद हो तव पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुसंगत भवन 
का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा । 

दिशावोध चक्र 


ध 


44 
नि 
(_। 
( | 
( 
| | 
(_। 
(2 
4 
८ 





< मुख्य मार्ग-> 


1. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(12< 18), (12 20), 
(12५ 24), (15> 20), (15 25), (15>* 30) अथवा इसके आसपास निम्न 


नक्शों की संरचना (15 22) मानकर की गई हे। 
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जहां- ^ = चढ़ाव या सीद्वियां \/ = विडइकियां 
8 = स्नानगृह 0 = दरवाजे 
1 = शौचालय © = जल स्थान 


| = शटर, चैनल गेट या प्रवेश-दार 
2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (20८25), (20 30), 
(20८ 35), (20 40), (25 35), (‰5> 40) अथवा इनके आसपास । 


निम्न नक्शों की संरचना की आदर्श नाम (2040) मानकर की गई 
है। | 


विशेष 


(0) यदि भवन का आकार (20* 40) वर्ग फीट या इससे अधिक का हो 
तब भवन (‰) में प्रवेश-दार चौडाई में मात्र 7 फीट तथा भवन (8) 
मे 13 फीट की लंबाई में लिया जा सकता हे। 

1) भवन (8) में सीद्ियां नैऋत्य-पश्चिम मे न लेना हो तो दक्षिण-नैऋत्य 
मे रसोई धर से सटाकर भी ली जा सकती ह। 
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(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 





जहा- 
^ = चढाव या सीद्वियां 
= शोचालय 
8 = स्नानगृह 
© = जल स्थान 
¢= अतिरिक्त वाहरी 
प्रवेश-दार 
0 = दरवाजे 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
| 
ते प वा. 

















|= | श [ 1 अध्ययन८.मंडारण | 
ॐ> | 
मा | [- 0 ४ उ. | 
४ रसोई [) बडा कमय | 
गृ | | 4 
| / षर | अध्ययन 0 । बरामदा 
प्रवेश-दवार 





9. बडा भवन-संभावित -आकार (फीट मे)- (40 40), (40 50) 
(40 60), (40८ 80), (45> 50), (45> 60), (45> 65), (50>< 75) अथवा 


इससे भी बड़ा । ५ 
(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


वा. 


ने. 






















1६ | त्‌ | शन भ वन भंडारण ५४ जहा-- 

~ ध श 1 = शटर या जालीदार 
शयन \४ 
0 ५ | वडा दरवाजा 
न © = जल स्थान 

0 ~ 

(्। हाल, ॥ = ^ = चढ़ाव या सीद्ियां 

| ४-| | । 8 = स्नानगृह 

1 री 6 । = शौचालय 

/ ई [स | #/ = खिडकियां 

91 । =°“ 0 = दरवाजे 









प्रवेश-दवार 





< मार्ग --> 
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निम्न नक्शों की संरचना (40 * 60) मानकर की गई हे। 
विशेष 


भवन (^) मं प्रवेश-दार पूर्व-ईशान के मध्य 15 फीट की दूरी में तथा 
भवन (8) में 20 फीट की दूरी के मध्य किसी भी स्थान पर बनवाया जां 
सकता हे। 

आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-दार रखना चाहते है उसके 
बायीं ओर एक अन्य मार्गं हो, तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 
बंद हो तव वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निमण निम्न नक्शे 
के अनुरूप करवाना चाहिपए। 


नैऋत्य पश्चिम 





< मुव्यमार्ग- > 
[- 


1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (12८ 18), (12* 20), 
(19 24), (15> 20), (15 25), (15 80) अथवा इसके आसपास । निम्न 


नक्शे की संरचना (मानक) 15>* 22‡ वर्गं फीट है। 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


॥। गदु 


१ 


| 1 
(नि कक्ष | व 
0 


न वरा † 
© 
01 


प्रवेश-टार 





< मार्ग -> < मार्ग -> 


क्ल 7 
जहां- ^ = चटाव या सीद्वियां 0 = दरवाजे 
8 = स्नानगृह ॐ = चैनल गेट (शटर) या 
| = शौचालय अन्य प्रवेश-दार 
\// = चिडइकियां © = जल स्थान 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट मे) (20८ ‰5), (20 30), 
(20* 35), (20८ 40), (25 85), (25८ 40) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना (20 40) को आधार बनाकर की गई हे। 
(^) मार्ग पर चौडाई मे भवन 


| 1 जहां 
भवन अब्यवन 11 9 
.) ०-- | । & जल स्थान 


(चेनल गेट) शटर अथवा 
अन्य वड़ा दरवाजा 


^ = चदराव या सीद्ियां 
9 = स्नानगृह 

। = शौचालय 

\/ = खिडइकियां 

0 = 


दरवाजे 





(5) मार्ग पर लंबाई में भवन 


21 भंडारण (| शयन ५ 
| भंडारण ह, 





< > = ----> 





विशेष 


भवन (^) में प्रवेश-दार पूर्व-ईशान में मात्र 7 फीट की चौड़ाई मं 
तथा भवन (8) मेँ 18 फीट की लंबाई में लेना चाहिए । बशर्ते कुल प्लाट 
(20 40) अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का हो । 

8. वडा भवन- संभावित आकार (फीट में) (4040), (4050), (40> 
60), (40* 80), (45> 50), (45> 60), (45>< 65), (50 75) अथवा इससे 
भी बड़ा । निम्न नवशों की संरचना (40 60), वर्ग फीर मानकर्‌ को गड 
हे। 
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(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


जहा- 

¢» = शटर या जालीदार 
वडा दरवाजा 

© = जल स्थान 

^ = चढ़ाव या सीढ्ां 

8 = स्नानगृह 

| = शोचालय 

\// = विडइकियां 

0 = दरवाजे 





(हि 


1 प्‌ वा. 





7. 
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वास्तु द्वारा भवन निर्माण-5 





पश्चिम-दिशा मुखी आवास विशेष 


छ) छ 0 9 ~ + + + + ~ क 





कि 


वास्तु-शास्त्र के अनुसार पञश्चिम-दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वों के 
रूप में उनसे संबंधित पदार्थं का समायोजन निम्नानुसार किया जाता हे। 
हमें पश्चिम-मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ 
टन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए- 


ईशानं पूर्व आग्नेय 


सामान्य जल 
याअमििया 
हल्के तत्त्व 





(१) पश्चिम-दिशा मुखी आवास मं पञ्िम-नैऋत्य की अपेक्षा पश्चिमी-वायव्य 
न प्रवेश-दार उत्तम होता है। कितु यह ध्यान रखें कि यदि हमारे 
्रेश-दार के सम्मुख यदि कोई पेड़, विजली का खभा, अन्य भवन 
का कोई खंभा, गहा, पहाड़ी (टीला) आदि इस प्रकार हो जो दार 
जर मार्ग के बीच अवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया 
प्रवेश-दार पर पडती हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटायें, अथवा 

` प्रवेश-दार पश्चिमी नैऋत्य दिशा मे बनवा आवासीय भवन में 
-प्रवेश-दार मध्य में नहीं होते। 

(7) ऊपरी मंजिलों पर वास्तु सक्रियता गोण होती है। अतः उसका निर्माण 
तल मंजिल के समान यथावत अथवा अपनी सुविधानुसार करवाया 
जा सकता है। किंतु दक्षिण नैऋत्य सर्वाधिक ऊचा रहे, यह ध्यान 
रखें । 

विशेष ध्यान देने योग्य 


(१) पश्चिम मुखी आवास में प्रवेश-द्वार पश्चिमी-वायव्य दिशा की 
ओर होने पर ही श्रेष्ठ माना जाता है । इसके अलावा यदि किसी 
कारण से उत्तर या नैऋत्य दिशा की अर प्रवेश-दार वनवाया 
जाता है तो भवन की शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं ओर 
निर्माणं को यथावत रहने देना चाहिए । 

(1) शौचालय, स्नानगृह की स्थिति ओर सीटों का निर्माण प्रवेश- 
दार की ओर होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है। 
अतः इन्हें अधिक से अधिक दक्षिण, आग्नेय दिशा की ओर 
कुछ हद तक आगे या पीठे किया जा सकता है । यद्यपि मानचित्र 
के अनुरूप रहने देना सुखद होगा। 

(10) यथा संभव शोचालय में सीटिग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना 
शुभ रहता हे। चूकि मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित 
शोचालय में वैठक इस प्रकार बनाना संभव हे। अतः उसमें 
प्रवेश कहीं से भी हो, वैठक टीक रदं । | 
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(1५) सैष्टिक टक को दक्षिण-नैऋत्य दिशा मेँ ही भवन के वाहरी ओर 
अथवा अंदर बनवाया जा सकता है। यथा संभव शौचालय को 
भवन कं वाहरी परिसर में बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों 
ही प्रकार से शुभ होगा। 

(५) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर 
मानचित्र में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर 
भी बनवाया जा सकता डे । किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि 
आगे-पीछे करना आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना 
अधिक शुभ होगा, जबकि पूर्वं की ओर ले जाना मध्यम शुभ 
होगा । 

(५1) पीठे की ओर अर्थात्‌ उत्तर, ईशान, पूर्व की छतं ज्मुकी हई तथा 
खुली रखना चाहिए । यदि भवन तीर ओर अन्य भवनों से धिरा 
हो तो उक्त दिशाओं मे आकाश की ओर (छत) को खुला छोडना 
लाभदायक होगा । 

(1) सीद्टियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओर चटना सर्वाधिक 
शुभ, दक्षिण नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर शुभ होता है। ईशान में 
सीढियां न बनाएं । | 

(717) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है अथवा बागवानी 
की सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-दार की ओर अशोक के वृक्ष 
सम संख्या मेँ तथा भवन के पिले भाग उत्तर-ईशान पूर्वं मे 
महकने वाले सुंदर पुष्प तथा दाहिनी ओर ईशान उत्तर दिशा 
मे बेल, कोमल पत्ते वाले तथा बायीं ओर स्थित दक्षिण आग्नेय 
के आसपास बडे, ऊचे, मोटे वृक्ष आदि का लगाना शुभ होगा । 


ढल ओर उसका निर्माण 
हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे है, प्रकृति ने उ किसी भी 
प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो, उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर्‌ ही प्रयाग 
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र काकाताााााकक क ापाकाााा 





करना चाहिए । अतः इस दिशा-मुखी आवास हेतु हमं संपूर्ण भवन का 
दाल इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन्न 
करने वाला होगा। आवास चाहे अत्यंत छोटा हो, मध्यमाकार ही या बड़ा 
हो संपूर्ण निर्मित भूतल को दिशानुरूप निम्न चित्र कं अनुरूप ढल का निमणि 
करावे- 


(1) 


(१) 


(4) 









लंबाई ओर चौडाई में 
स्थित कूल दूरी को 
9-9 भागो मे 
विभाजित किया। 
निर्दिष्ट रूप से 
दिशानुरूप- 
सर्वोच्च भूमि को कम 
से कम 6 इच तथा 
अधिक से अधिक 
10-12 इव तक ऊचा 
करे। 


सामान्य उच्च भूमि ` 
को कम से कम 4 


प्रवेश-दार 





## 
४३ 

1, 

ङ 

शै 
11111111 
४४ 

४४ 
[[1111111111111111 
४१ 

४१ 

1 

2, 

१४ 

8, 

१ 

# ४ 

११ 

8 

॥१ 

8. 

11111111111111111 

|> 1 


£ {4 114. 
ए ^ ५ # पश्चिम १९) नैऋत्य 


प्रवश-दार 


& सर्वच्चि भूमि 
छ (दश्निण, नैऋत्य) 
सामान्य उच्च 


(आग्नेय, पश्चिम 
वायव्य) 


- निम्न तल 
(उत्तर, ईशान, पूर्व) 
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इंच ओर अधिक से अधिक 6-8 इच तक ऊचा करे । 
(©) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दे। 


आवासीय मानचित्र 


जब एक ही दिशा पश्चिम में मुख्य मार्ग या सडक हो तथा अन्य - 
शेष सभी दिशाओं मं मार्ग आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन का 
प्रवेश-दार भी उसी दिशा मं बनाना होगा तथा वास्तुशास्त्र के निर्देशो के 
अनुरूप भवन का निर्माण निम्नाकित नक्शे के अनुसार करना शुभदायक 
होगा । 

चूकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्यप्ति सुविधा 
नहीं हे, अत इसका प्रवंध भी हमें करना होगा। अर्थात्‌ छत का ऊपरी हिस्सा 
कुछठ-न-कुछ खुला छोडना होगा । जिसका ध्यान नक्शे मेँ पर्याप्त रखा गया है। 


दिशावोध चक्र 





< मुख्य मार्ग---- > 


निम्न नक्शों की आदर्श संरचना (15८ 22) माप है। 
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1. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट मे) (12८ 18), (12८ 20) 
(12 24), (15 20), (15 25), (15> 30) अथवा इसकं आसपास । 
(^) मार्ग पर चौड़ाई मेँ भवन 








ईशान पूर्व आग्नेय 
जहां- 
^ = चढाव या सीद्वरियां 
8 = स्नानगृह 
॥ = शौचालय 
उत्तर टक्षिण \/ = चिड़की 
0 = दरवाजा 
4 -1-0 | 
क्णर^ | [6] | [ १ © = जल स्थान 
प्रवेश-दार 
वायव्य पश्चिम नैऋत्य 
< मार्ग -> 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
सान पूर्वं. आग्नेय 
\#४ इल ऋः = 
छोटाकक्ष 0 रसोईघर \\ 
त दक्षिण 
प्रवेश दार 
< मार्ग-> 
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विशेष 


छोटे भवन मं जल स्थान रसोई घर के ईशान कोण मेँ (भवन ^ के 
अनुसार) अथवा उत्तर में रखा जा सकता हे। 
2- मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फी में)-(20* 25), (20 
30), (20 35), (20 40), (25 35), (2540) अथवा इनके आसपास । 
८.) मार्ग पर चौडाई मेँ भवन 





ईशान पूर्व आग्नेय 
(` गव्य [ च] 
ह| ~ १ 
४ पूजन रताद्‌ घर्‌ जहा- 
0 | © = जल स्थान 
0 र -- 
(7 ध ५ 14 सीषिवां 
च ^ = चटाव या सीदि 
उत्तर ~ दक्षिण 
/ ५ 8 = स्नानगृह 
र 0 - ॥ = शौचालय 
र [क्न 0 = = ५४ = लिडकी 
ब राव ५४ 0 = दरवाजा 
दा अध्ययन ^ 
प्रवेश-द्वार 
वायव्य पश्चिम नैऋत्य 


<--- मार्ग -_> 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
ईशान पूरव आग्नेव 





नो ॐ = = 





निम्न नक्शे की संसना (20 40) मानकर को गई हे। 


विशेष 

(†) भवन (५) मेँ 7 फीट एवं भवन (8) मेँ 13 फीट पश्चिम-वायव्य मे 
किसी भी स्थान पर प्रवेश-दार बनवाया जा सकता है। 

(१) शौचालय, स्नानगृह एवं चद्राव आदि को सुविधानुसार कितु दक्षिण- 
नैक्रत्य परिसर मेँ ही परिवर्तित किया जा सकता हे । 

(१) जल स्थान यलनपूर्वक उत्तर-ईशान में ही बनवाएं । उसे स्वतंत्र या किसी 
कक्ष मे भी बनवाया जा सकता ह। 

(1५) भवन (8) के समान पूजा गृह (मंदिर) व जल स्थान एक साथ बनवाया 
जा सकता है, ओर पृथक्‌-पृथक्‌ भी । दिशा उत्तर-ईशान होना चादिए। 
8. बडा भवन्‌-संभावित आकार (फीर में)- (40 40), (40८ 50), 

(4060), (4080), (45 50), (45 60), (45८65), (5075) अथ॑वा इससे 

भी बड़ा। आग्नेय निम्न नकश की संरचना (40 60) मानकर की गई है। 

(^) मार्ग पर चौडाई मे भवन 


ईशान पूव आग्नेय 
©] | स्तो 1 जहां- 
22 = 0- 0 1 = जल स्थान 
\४ | भंडारण ४ = पूजा स्थान 
|= > 1 | = चढाव या सीद्धियां 
ध - 
| ए ं = शौचालय 
0 वा \# = खिड़की 
= दरवाजा 








(5) मार्ग पर लंबाई में भवन 





4 ५४ ~ \५-- तजन \//= ना 
0 शवन ५ ह। 


अतिधि रत्तो 
"प्व अ 6 त 
0 सोस्ज्ह्ध 0) | 
ठत भडारण ६ 
क ८ 0 : दक्षिण 


प्रवेश-दार 
वायव्य पश्चिम नैऋत्य 
< मार्ग - > 


विशेष 


(1) भवन (^) में 15 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट पश्चिम-वायव्य 


मे किसी भी स्थान पर प्रवेश-दार बनवाया जा सकता हे। 


(1) शौचालय स्नानगृह एवं चदवाव या सीद्धियों का क्रम सुविधानुसार दक्षिण- 


नैऋत्य में ही किया जाना चाहिए। 


(17) भवन (8) मेँ प्रवेश-दार चित्रानुसार दोनों या किसी एक स्थान पर 


भी बनवाया जा सकता है। 


जब आवासीय भूखंड के आगे ओर पीछे दोनों ओर मुख्य सड़क या 
आम रास्ते हों, तब वास्तुशास््र के अनुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों 


के अनुरूप करना शुभ होगा । 
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< मुख्यमार्ग----> 


„1 ॥ ~ 





~ ~ 
< मुख्य मार्ग-> 


1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (12८ 18), (12*< 20), 
(12५24), (15> 0), (15 25), (15* 80) अथवा इसकं आसपास । निम्न 
नक्शे की स्वना माप 15 22/12 मानकर की गई हे। 

(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


< मार्ग --> 
ईशान पूर्व आग्नेय 
जहां- 
व ८3 
श्र 4» = चेनल गेट शटर या 
५ अन्य वड़ा दरवाजा 
जल स्थान 
सीढियां, चठ़ाव 
स्नानगृह 
शोचालय 
खिड़की 
दरवाजा 


८7०८० > © 
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
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(5) मार्ग पर लंबाई में भवन 


< मार्ग-> 
ईशान पूर्व आग्नेय 


॥© 


५" 
0 छाटा कक्ष 0 रततार्टू्र 
२ 


च्छ 


प्रवेश-दार 
वायव्य पश्चिम ननन 


< मार्ग --> 





2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)-(20> 25), 
(20८ 30), (20> 35), (20> 40), (25>< 35), (25८ 40) अथवा इनके 
आसपास । निम्न नक्शों की संरचना का आदर्शे नाप (2० 40) मानकर 
की गई हे। ~. 

(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
< मार्ग -> 


लल पू जय 












| ( | | जहा- 
(स इ इ ष <: 
| = शटर, चनल गेट या | 
प 
| ` त ० अन्य बड़ा दरवाजा | 
। 
© = जल स्यान | 
स्र ह्न ^ = चटाव या सीद्वरियां 
उत्तर दक्षिण 
0 8 = स्नानगृह | 
४४ ~~ । 
; = य = शौचालय | 
[र 8 \#/ = खिड़की | 
0 
मः 0 = दरवाजा | 





४४ दा 0 यन ^ अघ्ययन 


५४ 
=| 
प्रवेश-दार 


1 
| 
वायव्य“ पश्चिम न्त्य | 
. 












<-- मार्ग - > 
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(28) मार्गं पर लंबाई में भवन 


< मार्ग -> 
पूर्व आग्नेय 


॥ , | =-= 1 श्र 


अय्ययन 0 रत्ाईं घर \# 


दक्षिण 





चायव्य पश्चिम नैरत्य 


~ 
< मार्ग -~> 
विशेष रमत्त्ततलद्ङ्- 


(†) भवन (‰) में 7 फीट एवं भवन (8) मे 15 फीट वायव्य-पशिम में 
प्रवेश-दवार कहीं भी रखा जा सकता ह । 

(7) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़ाव को सुविधानुसार क्रम या स्थान पर 
दक्षिण-नैऋत्य परिसर में कहीं भी बनवाया जा सकता ह । 

(7) जल स्थान को यलनपूर्वक ईशान में रखना शुभ होगा । 

| 3. बडा भवन-संभावित आकार (फीट मे) (40 40), (40>* 50), 

(40 60), (40 80), (45८ 50), (45> 60), (45 65), (50८ 75) अथवा 

इससे भी बड़ा । 
आग्नेय निम्न नक्शे की संरचना माप (40 60) मानकर की गई है। 


विशेष 


(1) भवन (^) में 15 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट पञशचिम-वायव्य 
मे किसी भी स्थान पर प्रवेश-दार बनवाया जा सकता हे। 

(%) शोचालय, स्नानगृह एवं सीट्ियां अपनी सुविधानुसार दक्षिण नैऋत्य 
मे व्यवस्थित की जा सकती है । इसी प्रकार चैनल गेट या अन्य बड़ा 
दरवाजा विपरीत मार्ग की ओर ईशानःूर्व-आग्नेय तक कहीं भी 


व जा सकता हे । बशर्ते जल स्थान व रसोई घर में स्नान परिवर्तन 
न हो। 
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(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 
-- = == मादि 
ईयान पूर्य आग्नेव 


4 


व्युतं [एल ~ 
नथा न ¦ 
"= जं 


= शटर, चैनल गेर या 


हि | | ध. ग | "८ ` वड़ा दरवाजा 
हत 1 = जल स्थान 


चटक © 

| | ^ 4 ९ = चटाव या सीट्िवां 
~ ए = स्नानगृह 

| ए | = शौचालय 
वरामदा | ग्य (५ 1/ = खिडकी 

॥= | == | == ५, == ' ` 0 = दरवाजा 





प्रवेश-द्वार 
वायव्य पचिम नैऋत्य 
< मार्ग - > 





(5) मार्ग पर लंबाई में भवन 
< माग -> 
ईशान पूर्व आग्नेय 
1 === ४ ४४ === प च 
| भटरम १ र 
त पूजन नः || रताइवर ॥ 


५५ छ [ङ 
हात भडारण दतिण 
| 





प्रवे श-दार्‌ £ 
वायव्य पश्चिम न्त्य 


< मार्ग--> 
यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा में प्रवेश-ार रखना चाहते 
है, उसके दाहिने ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दो ओर अन्य भवन 
आदि के कारण वंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तु सगत भवन 
का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा । 
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†, । दिशावोध चक्र 


पूर्व 
दशान - 








< मुख्य मार्ग----> 
1 


1. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में) (12: 18), (12 20), 
(12. 24), (15> 20), (15>८ 25), (15 80) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना (15> 22 +) मानकर की गई हे। 
(^) मार्ग पर चौड़ाई मे भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
ईशान पूर्व आग्नेय 





जहां- ^" = शटर, चैनल गेट या अन्य दरवाजा 


© = जल स्थान । = शौ 
शोचालय 

^ = चढ़ाव या सीदिियां \/ = विडकी 

8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 
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2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट मे) (20*%5) (20.30) 
(20> 85), (20 40), (25८ 35), (9540) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना की आदर्शं नाम (‰0« 40) मानकर की गई हे। 
(^) मार्ग पर चौडाई मे भवन 








ईशान पूर्व आग्नेय 
जहा- 
| | । ।। | ५ 
0 ठ्ताड्‌ षर 4 र 
^¢" = शटर्‌, चनल गेर या 
५ हात, | 0 शयन १ अन्य वड़ा दरवाजा 
वेठक् दक्षिण = जत 
| श १५ © नत स्यान < 
[= ^ = चटाव या सीद्धियां 
चरायदा 0 = 
४४ (म क्षयन 6 = स्नान 
--^-- ध = शौचालय 
वायव्य न्त्य 0 = दरवाजा 
< मार्ग - > 
न] 
(5) मार्ग पर लंबाई में भवन 
इशान पूर्वं आग्नेय 
| प्रर 
0 ए 
विशेष 


(7) भवन (+) मेँ 7 फीट एवं भवन (8) में 13 फीट परश्चिम-वायव्य में 
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च (व्व व 2 





किसी भी स्थान पर प्रवेश-दार बनवाया जा सकता €। 

() शौचालय, स्नानगृह ओर सीया को सुविधानुसार दक्षिण-ऋत्य परिसर 
मे कहीं भी बनवाया जा सकता है । इसी प्रकार शटर, चनल गेट या 
अन्य दरवाजा उत्तर-ईशान की बजाय उत्तर-वायव्य मं भी बनाया जा 
सकता है । जबकि जल स्थान ईशान-उत्तर मे ही शुभ होगा । 

8. बडा भवन-संभावित आकार (फर मे)- (40 40), (40* 50), 
(40* 60), (40 80), (45>< 50), (45> 60), (45> 65), (50>< 75) अथवा 
इससे भी बडा । 

(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 
ईशान पूर्व आग्नेय 












































(| [णप ल 
अध्यवन रता 4 
0 0[- जहा- 
५४ 1] 
| | 0 त 0 ए | ¢" = शटर, चैनल गेट या 
५ 
अध्य | जन्य वडा दरवाजा 
मा | यन 0 वटक 0 दक्षिण © = - 
र्ग ४४ 8 7 © = जल स्थान | 
ढं ^ = चटाव या सीदियां 
त - नौ 
| ण | 0 वन | | = शौचालय 
॥ | ५ - र 
||== "=" ~ 0 = दरवाजा 
प्वेश-द्वार 
वायव्य पश्चिम नऋत्य 





< मार्ग -> 





~ ~ ------- -~---उ-~- 
निम्न नक्शों की संरचना (40: 60) मानकर की गई हे। 
विशेष 


(0) भवन (¢) में 13 फीट एवं भवन 8 मेँ 20 फी दूरी के पश्चिम-वायव्य 
म कीं भी प्रवेश-दार बनवाया जा सकता ₹ै। | 
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(८) मार्ग पर लंबाई मेँ भवन | 
ईशान र्वं | । 


|@ [ज | 1 अ र ४7 
| पूजन रसोईवर ॥ 
| ० छ 


न | | हल, ` | 0 [ल] 


अध्य 9 
| [य -- < = ^ 
| 0 शवन अध्ययन 0 ८ 
९ = / (=-= = ~ 








दक्षिण 







प्रवश-दार्‌ 









< मार्ग -> 
¬ - [न्ते 


(1) शौचालय स्नानगृह एवं चठ़ाव का स्थान परिवर्तन उसी परिसर (दक्षिण 
नैऋत्य) में कहीं भी किया जा सकता. है। 

(11) जल स्थान उत्तर-ईशान मं चिहित दोनो स्थानों में से कहीं भी सुविधाजनक 
स्थान पर बनवाना शुभ होगा । 





< मुख्य मार्ग--- > = 
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र. „१ 


आवासीय भूखंड मेँ हम जिस ओर प्रवेश-दार रखना चाहते हँ, उसके 
बायीं ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 
बंद हो तब वायु एवं प्रकाश युक्त वास्तुशास्त्र सगत वन निर्माण निम्न 

अनुरूप करवाना चाहिए । 
त र छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)- (12 18), (12* 20), 
(12 24), (15 20), (159 25), (15> 80) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शे की -संरचना (मानक) 15* 22 वर्ग फोट हे। € 
(^) मार्ग पर चौड़ाई मेँ भवन (8) मार्ग पर लम्बाइ में भवन 


ईशान पूर्व आग्नेय 

















[| किचन \#/ 
अध्य "9 ब ५ ५ 1 
त्वन. | 

: क ^ ५४ मूनन 0 अध्ययन ¢ किचन \ 
उ. रु शेयन 1 ध 0 =| [10 

स भ कक्ष 0 . वहा 

॥#/ | (६ कक्ष [ 

[ नवा \ 1 

५५ 

प्रवेश-दार 





< मार्ग -> < मार्ग - > 


जहां- ¢ = चैनल गेट, शटर या अन्य दरवाजा 


© = जल स्थान 8 = स्नानगृह 
^ = चढ़ाव या सीदिियां 0 = दरवाजा 
. = शौचालय \४ = खिड़की 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में) (20* 25), (20> 
30), (20 35), (20८ 40), (25> 85), (25 40) अथवा इनके आसपास । 
निम्न नक्शों की संरचना (20 40) को आधार बनाकर की गई हे। 
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विशेष 


(0) भवन (^) मं 7 फीट एवं भवन (8) मेँ 15 फीट पञश्चिम-वायव्य में 
प्रवेश- दार बनवाया जा सकता है। 
(^) मार्ग पर चौडाई मे भवन 
ईशान पूव आग्नेव 


जहा- 
= शटर, चैनल गेट या 
अन्य वडा दरवाजा 





© = जल स्थान 
> = पूजा का स्यान 
^ = चटाव वा सीदटियां 
8 = स्नानगृह 
॥ = शौचालय 
0 = दरवाजा 
\/ = खिड़की 
न -व्यनकण्यल्----- [ॐ 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
ईशान 3 आय्‌ 





"नन 
न 


| (1) जल स्थान यलपूर्वक ईशान~उत्तर में ही रखें, भले ही वह स्वतंत्र स्थान 
ह्यो अथवा किसी कक्ष मं। 
() शौचालय, स्नानगृह एवं सीद्रियो मेँ परस्पर स्थान-परिवर्तन दक्षिण- 
लै्रत्य परिसर मे कहीं भी किया जा सकता हे। 
3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट मे) (40.40), (40 50), (40* 
60), (4080); (45 50), (45 60), (45 65), (50 75) अथवा इससे 
भी बड़ा। निम्न नक्शों की संरचना (40८ 60) वर्ग फीट मानकर की गई 














हे। 
| (#) मार्ग पर चौडाई में भवन 
` ईशान {` ` आग्नेय 
५) जहां- 
ह| | ^" = शटर, चैनल गेट या 
| 
॥ 3 अन्य वडा दरवाजा 
मड © = जल स्थान 
| मा 
३ /- ¢ ५ | 2 | |द.| ग > = पूजा स्थल 
| = ६५ ^ = चढाव या सीद्वियां 
५४ चैव्क व | 8 = स्नानगृह 
| वि न्ना 7 ॥ = शौचालय 
[8 १ शयन ०8 ५५ = चखिडकी 
| ==“ 0 = दरवाजा 
प्रवेश-दार 
वायव्य पश्चिम = 


[४ 
विशेष 


(1) भवन (4) मेँ 13 फीट एवं भवन (8) मे 20 फीट पश्चिम-वायव्य 
की किसी भी दूरी मेँ प्रवेश-दार बनवाया जा सकता ह। 
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॥ १" ` "५ अ ~ 


(ठ) मार्ग पर लंबाई मे भवन 


ईशान पूर्व ~त) 





|: = “~ -- “= \* = \ नतो 


8 ॥ | भ) घर 


तयन | 
हाल वरामदरा 


| 


[--् † =: 
| वरामदा | 
॥__ 

वायव्य 


[` 


(7) शौचालय, स्नानगृह एवं चट़ाव आदि का स्थान-परिवर्तन उसी परिसर 
(दक्षिण) नैऋत्य में सुविधाजनक ठंग से कहीं भी किया जा सकता 


हे। 
70 
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@ छ कक 


7 


{1 


~ न्न ~ 


ति ध = य = 


त = = 
[शक - रि) (6 
== क क) 48. ==. -9 क-म क ~ ~ = = 
ति ० 93, ~ ज = = क = = ड कोः को 9 छ 9 9 त अ 1 क वक द 
= भः आ त ज चः मोः ति खः किः यः = को त ` चः क कोः चाक भि ज क क कः न क ऋक ककः क 


+ 4 अः 


| भोः ॐ किः ककः जकः जकः = ` =` जकः ऋ ` 
दन 
ज = ४.०, 
क कय 
क 


= 
क्र 1 
~ अ 








ईशान-दिशा मुखी आवास विशेष 


कि 9 9 + + + +) 








“दन््दोरि 





वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशानःदिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वो के 
रूप मेँ उनसे संबंधित पदार्थो का समायोजन निम्नानुसार किया जाता हे । 
हमें ईशान-मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र कं साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चादिए- 


सामान्य जल 
याअमििवा 





(1) इशान-दिशा मुखी आवास में ईशानःूर्वं ओर ईशान-उत्तर दोनों में 
प्रवेश- दार उत्तम होता है। यह ध्यान रखें कि हमारे प्रवेश-दार के 
सम्मुख यदि कोई पेड, बिजली का खंभा, अन्य भवन का कोई खंभा, 
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गहा, पहाड़ी (टीला) आदि इस प्रकार हो जो दार ओर मार्ग के बीच 
अवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया प्रवेश-दवार पर पडती 
हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हाये, अथवा प्रवेश-दार दूसरी 
दिशा में बनवाएं । आवासीय भवन मेँ प्रवेश-दार मध्य मेँ नहीं होते। 

(1१) यदि भवन के तीन ओर अन्य भवनादि हों, चहारदीवारी की सुविधा 
भीन हो, एसी दशा मेँ प्रकाश एवं वायु की सुविधा हेतु छत को 
खुला रखना होगा । तब पश्चिम, वायव्य या ब्रहम क्षेत्र को खुला छोड़। 
दक्षिण-नैऋत्य नहीं । 


विशेष ध्यान देने योग्य 


(1) ईशान मुखी आवास में प्रवेश-दार ईशान के दोनों ओर होने 

पर श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी कारण से 

-- पूर्व-आग्नेय दिशा की ओर प्रवेश-दार बनवाया जाता है, तो 
भवन की शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं ओर नि्मणों को 
यथावत रहने देना चाहिए। 

(71) प्रवेश-दार की स्थिति ओर रसोईघर का निर्माण एक ही ओर 
पास-पास होने से कुठ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता हे । अतः 
अधिक से अधिक किचन, दक्षिण दिशा की ओर कुछ हद तक 
आगे या पीछे किया जा सकता है । यद्यपि मानचित्र के अनुरूप 
रहने देना सुखद होगा । 

(7) यथा संभव शौचालय में सीटिग (बैठक) उत्तरदक्षिण मुखी होना 
शुभ रहता है। चूकि मानचित्र मेँ दर्शित स्थान पर निर्मित 
शौचालय में बैठक इस प्रकार संभव है । अतः बिना किसी शंका 
के शौचालय इसी क्षेत्र में बनवाए। 

(१५) सैष्टिक क को दक्षिण-नैऋत्य दिशा मेँ ही भवन कं बाहरी ओर 
अथवा अंदर बनवाया जा सकता है। यथासंभव शौचालय को 
भवन के बाहरी परिसर मे बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों 


ही प्रकार से शुभ होगा। 
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(४) जल स्थान जहां तक संभव हौ अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर 
मानचित्र मेँ दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर 
भरी बनवाया जा सकता है । किसी विशेष मजबूरी कं चलते यदि 
अआगे-पीक्ठे करना आवश्यक हो तो उत्तर दिशा को ओर रखना 
अधिक शुभ होगा, जबकि पूर्वं की ओर ले जाना मध्यम शुभ 
होगा । 

(४) ऊपरी मंजिलों के लिए वास्तु सक्रियता गौण होती है । इस हेतु 
मात्र यह ध्यान रखना चाहिए कि ऊपरी प्रत्येक मंजिल की ऊचाई 
नीचे की मंजिल से कम ऊंची (भले ही यह कमी 4-6 इच की 
क्यों न हो) हो, तथा दक्षिण-नैऋत्य दिशा के निर्माण सर्वाधिक 
ऊंचाई तक हो । 

(छ) सीढ्ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओरं चना सर्वाधिक 

शुभ, दक्षिण-नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर शुभ होतो हे । ईशान में 
सीढ्ियां न बनाएं 

(17) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है अथवा बागवानी की 
सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-दार की ओर हल्के, सुगंधित, कोमल 
पत्तों ओर पुष्प वाले, भवन के पिछले भाग दक्षिण, नैऋत्य में भारी 
पेड या फलदार वृक्ष तथा दाहिनी ओर दक्षिण-आग्नेय दिशा में 
सामान्य चौड पत्ते वाले पेड आदि तथा बायीं ओर स्थित पश्चिम- 
अ के आसपास अशोक या एेसे ही ऊचे पेड का लगाना शुभ 

गा। 


ढाल ओर उसका निमणि 


हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे रै, प्रकृति ने उसे किसी भी 

प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो, उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग 

कना चाहिए । अतः इस दिशा-मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण भवन का ढाल 

इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन्न करने 

वाला होगा। आवास चहे अत्यंत छोटा हो, मध्यमाकार हो या बड़ा हो 

संपूर्णं निर्मित भूतल को दिशानुखूप निम्न चित्र के अनुरूप ढाल का निर्माण 
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करावें । 

() लंबाई ओर चौड़ाई 
मे स्थित कुल दूरी 
को 9-9 भागों में 
विभाजित किया 

(1) निर्दिष्ट रूप से 
दिशानुरूप- 

(^) सर्वोच्च भूमि को 
कम-से-कम 6 इच 
तथा अधिक-से- 
अधिक 10-12 इव 
तक ऊचा करें| र 

(8) सामान्य उच्च भूमि परवेशदार 
को कम-से-कम 4 
ङ्च ओर अधिक-से-अधिक 6-8 इच तक ऊचा कर्‌। 

(©) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दे। 








ड (द्षिण, नैऋत्य) 







सामान्य उच्च 
(आग्नेय, पश्चिम 
वायव्य) 


आग्नेव 





निम्न तत 
(उत्तर, ईशान, पूर्वी 


प्रवेश-दवार 





। 
। 
। 
५ 
। 
। 
| 
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आवासीय मानचित्र 
जब एक ही दिशा ईशान मेँ मुख्य मार्ग या सडक हौ, तथा अन्य शेष 
सभी दिशाओं में मार्ग आदि का.अभाव हो तो हमें अपने भवन का प्रवेश 
दवार भी उसी दिशा मेँ बनाना होगा तथा वास्तु-शास्त्र कं निर्देशों के अनुरूप 
भवन का निर्माण निम्नाकित नक्शे के अनुसार करना शुभदायक होगा। 
दिशाबोध चक्र ` 


दक्षिण नैऋत्य पश्चिम 





< मुख्य मार्ग---> 


चूकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त सुविधा 
नहीं है, अतः इसका प्रबंध भी हमें करना होगा । अर्थात्‌ छत का ऊपरी 
हिस्सा कुछ न कुछ खुला छोडना होगा। जिसका ध्यान नक्शे में पर्याप्त 
रखा गया है। 

निम्न नक्शों की आदर्श संरचना (15* 221) माप हे। 

1. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में) (12« 18), (12 20) 
(12 24), (15 20), (15 25), (154 80) अथवा इसके आसपास । 
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(^) मार्ग पर चौडाई मेँ भवन 


द ने प 
जहां- 
© = जल स्थान 
^ = चट़ाव या सीदटियां 
त वाः" ९ सा 
॥ = शोचालय 
\/ = विडइकियां 
0 = दरवाजे 


५ ररि \/ 

© ड 
|. यः 
पू ट उ. 
ॐ = 





(3) मार्ग पर लंबाई में भवन 








विशेष 


ईशान मुखी इस प्रकार के छोटे भवन में प्रवेश-दार उत्तर एवं पूर्व 
दोनों ओर से भी, अथवा एक ओर जिधर से हम रखना चाहं सुविधानुसार 
रख सकते ह । 
2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीर में) (2025), (20:80), 
(20> 35), (20 40), (25 85), (25८ 40) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शे की संरचना (20 40) मानकर की गई हे । 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


द. ने. प. 


+ भरण [118]. 18 ॥ 
[र 
[= = | 


<| 
१, 


= चटाव या सीद्ियां 
= भडारण । हाल = = 
येट्कर | = शाचालय 
4 ॥ \‰ = चिडकी 
॥ £ 0 = दरवाजा 
© = जल स्थान 





विशेष 


(1) भवन $ (^) मं पूर्वं अथवा उत्तर अथवा दोनों ओर से जबकि भवन 
(8) में अपनी सुविधानुसार दोनों ओर से अथवा ईशान-उत्तर से प्रवेश- 
दार रखा जा सकता हे। 


(11) यदि प्लाट (2० 40) वर्ग फीट आकार या इससे बड़ा हे, तो प्रवेश- 
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द्वार पूर्व-ईशान, अथवा ईशान-उत्तर दिशा मे भवनं (‰) में मात्र 7 
(८) मार्ग पर लंबाई में भवन 


दक्षिण नऋत्य पञ््विम 





आग्नेय | 
आग्नेय वायव्य 
रसो {1 
| सो ण ल (> 

| __ |© वनः © वरामदा \४ 

=॥ 

प्रवेश-दार 

पूर्वं ईशान उत्तर 


< मार्ग --> 


फीट की तथा.भवन (8) में 13 फीट की दूरी में कहीं भी रखा जा 

सकता हे । प्रवेश-दार के समीप ही अंडर ग्राउंड जल संग्रहण अति 

शुभ होगा । 

3. वडा भवन-संभावित आकार (फीट में) (40 40), (4050), (404 
60), (40> 80), (45> 50), (45> 60), (45 65), (50 75) अथवा इससे 
भी बड़ा । निम्न नक्शों की संरचना (40८ 60) मानकर की गई हे। 


विशेष 


(0) भवन (^) मेँ ईशान-उत्तर की ओर 13 फीट तथा भवन (8) म 20 
फीट की कूल दूरी में प्रवेश-दार करीं भो बनवाया जा सकता €। 

(1) भवन (8) में प्रवेश-दार उत्तर-ईशान अथवा इशानःपूव म अथवा दना 
ओर प्रवेश-दार बनेवाया जा सकता है । यदि प्रवेश-दार एक हा जर्‌ 
बनवाया जा रहा हयो तो दूसरी ओर अध्ययन, पूजन, शयन क्ष के 
रूप में विकसित किया जाना चाहिए । 
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। ° गककन्डकरणक -िनकन्य्वान्कन्योकेि 





(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


न ^।४।8 | जहां- 
शयन | 
त अ = चटाव या सीद्धियां 


शयन [3 ^ = 





१ कक्ष 7 8 = स्नानगृह 
|- र त | = शोचालय 
| रसोई । हा, \/ = चिडकीं 
| 0 = दरवाजा 
| 0 © = जल स्थान 
पूजन {_ ¬- _ वरामदा | 
1 
॥-=\॥\ == † = 1 
प्रवेश-दार 
< मार्ग --> 
(९) मार्ग पर लंबाई में भवन 
दक्षिण नैऋत्य पश्चिम 





प्ल ईशान उत्तर 





जव आवा्ताय भूखड कं आगे ओर पीछे दोनों ओर मुख्य सडक या 
आम रास्ते हा, तव वास्तुशास्तरानुसार भवन का निर्माण निम्न नवशा के 
अनुरूप करना शुभ होगा । 


< मुख्य मार्ग-- > 








दाज्नण नक्रत्व पाञ्चम 





< मुख्य मार्ग--> 


(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


< मार्ग -> 













जहां- 
॥ न. = © = जल स्यान 
^ = चटढ्ाव या सीद्िवां 
8 = स्नानगृह 
= शोचालव 
\// = विडकियां 
५6 वा. 0 = दरवाजे 
= ॥ > {= चैनल गेट, शरर या 
{ठ अन्य जालीदार दरवाजा 
प्रवेश-दार 
पूः ट त 
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(8) मार्ग पर लंबाइ म भवन 


< मार्ग -> 
द. नै. प. 





॑ प्रवेश-दार 
प टु. उ. 
< मार्ग - > 





1. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (12 18), (12> 20), 
(12>< 24), (15> 20), (15 25), (1580) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शोँ की रचना माप 15 22/12 मानकर की गई हे। 

2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)-(20> 25), (20>< 
30), (20 35), (20> 40), (२535), (25 40) अथवा इनके आसपास । 
' निम्न नक्शों की संरचना का आदर्श नाप (20 40) मानकर की गई है । 


विशेष 


(0) यदि प्लाट (20 40) वर्ग फीट का है, तो ईशान उत्तर अथवा ईशान- 
पूर्व की ओर भवन (५) मेँ 9 फीट की तथा भवन (8) मे 13 फीट 
की दूरी में प्रवेश-दार कहीं भी रखा जा सकता हे। 

(11) भवन (8) मं प्रवेश-दार बरामदे अथवा हाल या बैठक दोनों मेँ या 
दोनों मेँ से कीं भी अपनी सुविधानुसार लगवाया जा सकता ह । इसी 
प्रकार जल स्थान (संग्रहण) भी ईशानःूर्व या ईशान-उत्तर मेँ से कहीं 
भी किया जा सकता हे। 
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(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


कणा सायर 
< माग-> 
दु 
दक्षिण नेत्य पश्चिम 





© 
॥ 


जल स्थान 


= चैनल गेट, शटर या 
अन्य वडा दरवाजा 

















^ = चट्मव या सीदियां 
8 = स्नानगृह 
॥ = शौचालय 
\/ = खिड़की 
0 = दरवाजा 
पूर्व ईशान उत्तर 
< - मार्ग -> 
(5) मार्ग पर लंवाई में भवन 
< मार्ग-> 
दक्षिण ~ नैऋत्य पश्चिम 
[-\# 
\॥/ 
"णस 
आग्नेय ४. 











8. बडा भवन-संभावित आकार (फीट में) (40 40), (40 50), (40> 
60), (40८80), (45 50), (45 60), (45>‹ 65), (50८ 75) अथवा इससे 
भी बडा । निम्न नक्शे की संरचना माप (40८ 60) मानकर की गड हे। 
(^) मागं पर चोड़ाइ म भवन 


< मार्ग - > 


जहा- 
¢» = शटर, जालीदार अथवा 


अन्य किसी प्रकार दार 

चटाव व सीदटियां 

स्नानगृह 

शोचालय 

खिड़की , | 
दरवाजा 
जल स्थान 


| 
8 
9 
\/\ 
9 
© 





(8) मार्गं पर लंबाई में भवन 










< मार्ग-> | 
दक्षिण नै्रत्य पश्चिम 
वत) 
भडारण | शयन 0 
;] 0) = 0 =| | ~ 
| 
आ | १2 [स -! 
~ धर 0 हत्त वा 
र || श || [वा | 
2 | ॥ 








शवन क्वं ] गूलन वतन 0 | 


- अध्ययन ब्रगानदा 
1 पय्‌) अध्ययन ४ 


-=-- | 2 == =॥ 





= [विके ए; 


श्ल ईशान उत्तर 
~~ 





विशेष 


(0) भवन (^) मे प्रवेश-दार उत्तरईशान कं वीच 13 फीट एवं भवन (8) 

मे 20 फीट की कुल दूरी में कीं भी बनवाया जा सकता हे। 
(1) दोनों प्रकार कं भवनं में सीद्ररियों का स्थान सुविधानुसार शौचालय 

बाथरूम के दार्ये-वायं रखा जा सकता हे। 

यदि आवासीय भूखंड मे हम जिस दिशा में प्रवेश-दार रखना चाहते 
है, उसके दाहिने ओर एक अन्य मार्गं हो, तथा शेष दो ओर अन्य भवन 
आदि के कारण वंद हो तव पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तु संगत भवन 
का निर्माण निम्न नक्शे कं अनुरूप कराना शुभ होगा। 

दिशावोध चक्र 





< मुख्यमार्ग-> 
[ब 





1. छोटा भवन-संभावित आकार फीट मे-(12 1 8), (12८ 20), 
(12५ 24), (15 20), (1525), (1580) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना (15> 9} ) मानकर की गइ ह। 
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^ जो क कि = कि जक त च ऋ 9 = क 


(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन , (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 













द व 
| ` भ ` [द 


प्रवश-दार्‌ 


वा. 






. जहां- 
^ = चद़राव या सीट्टियां ^¢" = शटर या इसी प्रकार का अन्य द्वार 
8 = स्नानगृह © = जल स्थान 
= शीचालय 
\/ = विडइकियां 
0 = दरवाजा 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)- (20 25), (20>< 
80), (20 85), (20> 40), (25८ 35), (25 40) अथवा इनके आसपास । 
निम्न नक्शों की संरचना की आदर्श नाप (2०८ 40) मानकर की गई हे । 


विशेष , 


() भवन (^) ओर (8) दोनों में ही पूर्व-ईशान-उत्तर की ओर मेँ दोना 
ओर से प्रवेश-दार रखे जा सकते है। 

1) भवन (^) मं प्रवेश-दार 7 फीट की दूरी में तथा भवन (8) मे 18 
फीट की दूरी में ईशान-उत्तर या ईशान-पूर्व मे बनवाया जाना चाहिए। 

(111) भवन (8) में नेकऋत्य-पञश््चिम दिशा मेँ भंडारण शयन कक्ष ओर 
शौचालय, स्नानगृह, सीद्ियां आदि के स्थाना मेँ परस्पर परिवर्तन किया 
जा सकता ह। 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई मेँ भवन 


न्त्य पश्चिम 


जहां- 
© 


वावव्य 


60700 >> 


(पि 
| | । 1 ~] अध्यवन 


\/ वरामदा 


प्रवेश-दार 
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== [=== = 


जत स्थान 


शटर चैनल गेट 
अथवा अन्य दरवाजा 
चढ़ावे या सीटियां 
स्नानगृह 

शीचालय 

विडकी. 

दरवाजा 








8. बडा भवन-संभावित आकार (फीट में) (4040), (40* 50), (40>; 
60), (40* 80), (45 50), (45८ 60), (45>< 65), (50> 75) अथवा इससे 
भरी बड़ा । निम्न नवो की संरचना (40 60) मानकर की गई ह । 
(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
र प. 





` जहां- 
¢ ^ = सीट्ियां चटाव 
8 = स्नानगृह 
[ = शौचालय 
वि खिडकी 
0 = दरवाजा 
(4 © बरामदा “= शटर, चैनल गेट या 
८ अन्य वडा दरवाजा 
\/=-=\4 => 
प्रवेश-दार © = जल त्वान 
उ. 
`] 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
दक्िण नैऋत्य - पश्चिम 


(५ ॥ 

। २ 
॥-9-] 
| र [= 





। 11 ॥ 1 ना 


४ ~ -. 1 41. कक ऋ ~क आचा = ^ 


विशेष | 
) भवन (^) मं प्रवेश-दार उत्तर-ईशान की 13 फीट की दरी में 

४ भवन (8) को इसी दिशा में 20 फीट की दूरी मेँ कीं भी स 
जा सकता हे। 

(17) भवन (8) में प्रवेश-दार मध्य के (ईशान) %0 फीट की दूरी को छोड 
दोनों ओर अर्थात्‌ पूर्वी-ईशान तथा उत्तरी-ईशान में वनवाया जा 
सकता हे। 
आवासीय भूंड मं हम जिस ओर प्रवेश-दार रखना चाहते है, उसके 

बायीं ओर एक अन्य मार्गं हो तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि कं कारण 

बंद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नक्शे 
के अनुरूप करवाना चाहिए- 


दक्षिण नैऋत्य पश्चिम 





< मुख्यमार्ग- > < 


(#) छोटा भवन-संभावित आकार (फीट मे)-(12* 1 8), (12: 20), 
(19५4), (15>.20), (15५95), (1580) अयवा इसके आसपास । निन 


नक्शे की संरचना (मानकर) 15 22‡ वर्गं फोट ह । 
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प ॥ 
कक कक ककन्कककिनककनि ति | ऋ 





(५) मार्ग पर चौडाई मे भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


ह 


न्‌. 


| (( ~| कठ -- 3 | 
0 0 0 0 

(1 7 लं | | वा.|मा 

| र || 

|+ | = | 


 प्रवेश-द्वार 





< मार्ग -> 
= 1 


जहां- © = जल स्थान 8 = स्नानगृह 
१ 
#“ = शटर, या चैनल 1 = शौचालय 
गेट आदि \ = चिड़की 
` ^ = चटाव या सीद्ियां 0 = दरवाजा 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट मेँ)- (20 25), (20 
80), (2०८ 35), (20>< 40), (25 35), (25 40) अथवा इनके आसपास । 
निम्न नक्शो की संरचना (20* 40) को आधार बनाकर की गई हे। 


विशेष 


(¢) भवन (५) में ईशान-उत्तर के मध्य 7 फीट की दूरी मे तथा भवन (8) 
मे 15 फीट की दूरी मे प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(1) ईशानःपूर्व में स्थित हाल या बैठक की ओर से भी रुचिगत होने पर 


प्रवेश-दार बनवाया जा सकता है । ओर दोनों ओर से भी रखना शुभ 
दायक होता हे। 
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(^) मार्ग पर चौडाई मेँ भवन 


जहा- 

© = जल स्थान 
{+= शटर या अन्य द्वार 
^ = चटावे या सीदियां 


8 = स्नानगृह 
॥ = शीचालय 
\‰/ = िड़की 
0 = दरवाजा 





(2) मार्ग पर लंबाई मेँ भवन 


टध्निण नैऋत्य पश्चिम 


|| श्न ५०|| € 
= 











न 
आ, ५ हाल, मा 
१ # 
सल ग्‌ 
क | प जनन ६। 
[(-- 1 | 
प्रवश-दार्‌ 
< मार्ग-> ५ 





3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट मे) (40८ 40), (40 50), 
(409८ 60), (40* 80), (45 50), (45> 60), (45> 65), (50> 75) अथवा 
इससे भी बड़ा । निम्न नक्शों की संरचना (40 60) वर्ग फीट मानकर की 
. गई हे। | र 
(4) मार्ग पर चौडाई मे भवन 


<| 
0, 


^ = चटढ़ाव या सीद्ियां 
8 = स्नानगृह 

| = शौचालय 

\// = चिड़की 

0 = दरवाजा 

© = जल स्थान 


1 


= येनल गेर या शटर 





| या वडा दरवाजा 
<-मार्ग-> 
[` 


विशेष 

(0) भवन (4) में 13 फीट तथा भवन (8) में 20 फीट की मध्य दूरी 
(ठीक ईशान) को छोडकर प्रवेश-द्वार दोनों ओर से अथवा अपनी 
सुविधानुसार किसी भी एक ओर से बनवाया जा सकता ह। 

1) यदि प्रवेश-दार एक ही ओर से बनवाया जा रहा हो तो दूसरी ओर के 
बरामदे को कक्ष के रूप में विकसित करना चाहिए। 
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(8) मार्गं पर लंवाई मेँ भवन 
दक्षिण नेऋत्य पश्चिम 
(४५. ४४ 


| ममर (~> ^ |५।५|| १ 
| | 


| 1 


| | वरामदा | अध्ययन [ उप | ==--1 


0 





< मार्ग -> 
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आग्नेय-दिशा मुखी आवास विोष 


१ छ छ छ छ छ छ स क 1 





न 


वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय-दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वों के 
रूप मेँ उनसे संबंधित पदार्थो का समायोजन निम्नानुसार किया जाता हे। 
हमें आग्नेयमुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र कं साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए- 


वायवीव 
तत्त्व 


जल या 


ज 
अग्निया 
हत्कं तत्त्व 





0) आग्नेय दिशा मुखी आवास मेँ आग्नेय-दक्षिण की अपेक्षा आग्नेय-पूर्व 
मे प्रवेश दार उत्तम होता है। किन्तु यह ध्यान रखें कि यदि हमारे 
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प्रवेश-द्ार कं सम्मुख यदि कोई पेड़ बिजली काः खंभा, अन्य भवन 
का कोई खंभा, गहा, पहाड़ी (टीला) आदि इस प्रकार हो जो दार 
ओर मार्ग कं वीच अवरोध उत्पनन करता हो अथवा उसकी छाया 
प्रवेश-दार पर पड़ती हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हराय अथवा 
प्रवेश-दार आग्नेय-दक्षिण दिशा में वनवायें । आवासीय भवन में प्रवेश 
द्वार मध्य में नहीं होते। 

(1) ऊपरी मंजिल के लिए वास्तु सक्रियता गौण रहती है । अतः प्रत्येक 
मंजिल हेतु ऊचाई को कम करते हए निर्माण कराना चाहिए । साथ 
ही संपूर्ण भवन में सर्वोच्च ऊचाई दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम में हो यह 
ध्यान रहे । 


विशेष ध्यान देने योग्य 


(1) आग्नेय मुखी आवास में प्रवेश-दार आग्नेय-पूर्वं दिशा की ओर 
होने पर ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी 
कारण से पूर्वी-ईशान दिशा की ओर प्रवेश-दार बनवाया जाता 
हे, तो भवन की शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं ओर निर्माणं 
को यथावत रहने देना चादिए। 

(7)) प्रथम रसोईघर की स्थिति ओर सामने जलकषेत्र का निर्माण प्रवेश- 
दवार के पास होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता हं 
अतः जलस्थान अधिक से अधिक उत्तरीय दिशा की ओर कुछ 
हद तक आगे या पीछे किया जा सकता है। यद्यपि मानचित्र 
के अनुरूप रहने देना सुखद होगा । 

(7) यथासंभव शौचालय मेँ सीटिग (बैठक) उत्तरदक्षिण मुखी होना 
शुभ रहता है। मानचित्र मं दर्शित स्थान पर निर्मित शौचालय 
मे वैठक इस प्रकार संभव बनाना होगा । 

(1९) सैष्टिक डेक को दक्षिण-नैऋत्य दिशा मे ही भवन कं वाहरी ओर . 
अथवा अंदर बनवाया जा सकता हे । यथासंभव शोचालय को रः 
भवन के बाहरी परिसर में बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोना 
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ही प्रकार से शुभ होगा। 

(४) जलस्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, इंशान की ओर 
मानचित्र में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर 
भरी बनवाया जा सकता है । किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि 
आगे-पीे करना आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना 
अधिक शुभ होगा जबकि पूर्वं की ओर ले जाना मध्यम शुभ 
होगा । 

(४7) यदि भवन के तीनों ओर अन्य भवन आदि हों तो एेसी स्थिति 
मेँ प्रवेश-दार के अतिरिक्त पीठे पश्चिम, वायव्य या उत्तर की 
ओर की छत को खुला छोडा जा सकता हे । 

(7) दक्षिण के बाहरी भाग मं कूड़ा, कचरा, गंदगी हो तो भी शुभत्व 
बना रहेगा ° 

(11) सीद्वियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओर चट़ना सर्वाधिक 
शुभ, दक्षिण-नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर अशुभ होता हे । ईशान में 
सीट्टरियां न बनाएं । 

(1) यदि चहारदीवारी का निमण किया गया हे । अथवा बागवानी 
की सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-दवार की ओर बादाम या एेसे 
ही घने छायादार, फलदार वृक्ष, भवन के पिछले भाग पश्चिम- 
वायव्य मे ऊचे अशोक या एसे ही वृक्ष तथा दाहिनी ओर पश्चिम- 
नैऋत्य दिशा में छोटे-मध्यम पेड-पौधे आदि तथा वायीं ओर 
स्थित उत्तर-ईशान के आसपास सुगंधित पुष्प, पौधे आदि का 
लगाना शुभ होगा। 


ठाल ओर उसका निर्माण 
हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे है, प्रकृति ने उसे किसी भी प्रकार 


का स्वरूप प्रदान किया हो, उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग करना 
चाहिए । अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण भवन का ढाल इस प्रकार 


^ 
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4 ~ 19 अका 92 ०9 -.2 


निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन करने वाला होगा । 
आवास चाहे अत्यंत छोटा हो, मध्यमाकार हो या बड़ा हो संपूर्णं निर्मित भूतल 
को दिशानुरूप निम्न चित्र कं अनुरूप ढाल का निर्माण करावें । 
() लंवाई जर चौडाई में पश्चिम वायव्य उत्तर 
स्थित कुल दूरी को 9-9 
भागों में विभाजित 
किया । 
(1) निर्दिष्ट रूप से दिशा- 
अनुरुप- नेऋत्य 
(^) सर्वोच्च भूमि को कम 
से कम 6 इव तथा 
अधिक-से-अधिक 
10-12 इच तक ऊचा 





करे । === 
~ दक्निण १.८ आग्नेय पू 
(8) सामान्य उच्च भूमि को ५५ 
कम से कम 4 इच ओर -- 


अधिक से अधिक 6-8 इच तक ऊचा करं। 
(©) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दं । 
जद्म- 


सवच्वि भूरि 
(दक्षिण, नत्व) 






ननन नज० न्न न~-~-~ 
~~ 


न्वयो 
------** 


198) 


- निम्नतत ` 
(= (उत्तर, इंशान, पूव) 





ॐ (= ०-2-59 ५4 नम न 
नऋत्य ---= = -- ~ ~ न्न == = - 
~~ (=== 





"~ 1 
वण १0 आग्नेव > 


प्रवेश-द्वार 











आवासीय मानचित्र 

जब एक ही दिशा आग्नेय मेँ मुख्य मार्ग या सड़क हो तथा अन्य 
शेष सभी दिशाओं मेँ मार्ग आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन का 
प्रवेश-दार भी उसी दिशा में बनाना होगा तथा वास्तुशास्त्र के निर्देशों के 
अनुरूप भवन का निर्माण निम्नाकित नक्शे कं अनुसार करना शुभदायक होगा । 

दिशाबोध चक्र 
पश्चिम वाव॒ला उत्तर 
९९ 4 


| ^^ 


ईशान 


४९ 
य 
ध 
| 
| 
|_। 
1 


[ | 

[| 

| | 

[| 

| | 

| । 
४/4 
1 





< मुख्य मार्ग-> 





क चूकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त सुविधा 
नहीं है, अतः इसका प्रबंध भी हमें करना होगा । अर्थात्‌ छत का उपरी हिस्सा 
कुछ न कुछ खुला छोड़ना होगा । जिसका ध्यान नक्शे में पर्याप्त रखा गया 
हे। 

निम्न नक्शों की आदर्श संरचना 15> 22 माप हे। 
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1. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (12८ 18), (12> 20), 


(12 24), (15 20), (15 25), (15८ 30) अथवा इसके आसपास । 
(^) मार्ग पर चौड़ाई मेँ भवन 


पश्चिम वायव्य उत्तर 


आ ॥ | 
रसोड्‌ घर 0 | 
१ 








प्रवेश-दार 
दक्षिण आग्नेय पूर्व 
< मार्ग -> 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पक््चिम वायव्य उत्तर 


[= १ ४ 1] 
च = - ह| 
\# छोटा कक्ष | कक्च 
८ 













नैऋत्य 


४. 3 ५ ~~ ब 099 





2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)- (20 25), (20> 
80), (20> 85), (20८ 40), (25 85), (254 40) अथवा इनके आसपास । 
निम्न नवशे की संस्वना (20 40) मानकर की गई हे। 
(4) मार्ग पर चौडाई में भवन 








पश्चिम वायव्य उत्तर 
\=--\“=---\\ 
ण्व 
|. 
। | | अध्य ५ जहा- 
~ › ८ © = जल स्थान 
= उक = ^ = चढाव या सीद्वियां 
नेऋल्व| |“ । 0 चर ईशान 8 = स्नानगृह 
4 ५ ॥ = शौचालय 
0{--0 ॥॥ 0 \/ = चिड़की 
\#/ शयन 1: बरा ४ 0 = दरवाजा 





0 0 
(४ धर 4. | 
प्रवेश-दार प 
दक्षिण आग्नेय पूर्व 


< मार्ग - > 





(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


वायव्य 


[लि \11.----------\".---- १), त्त्रा 
1 न क | सत कक्ष | हाल, ` | अय वययन \/ 
ध 0 चैरक 
(>| 0 वठक ? || 
(च  ---- ए | 0 


९ - 
0 [) व 
शवयन८ ० [ क्कः रा © 


5 रसाई गर्द 
॥ 4 | ~ साड वर्‌ ¢ ६ १ 
॥-\/ “= ^“-- † = 
प्रवेश-दार 





< मार्ग -> 
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विशेष 


(१) भवन (^) मे 07 फीट 'एवं भवन (8) में 13 फीट आग्नेय पर्व मे 
प्रवेश-दार कीं भी बनवाया जा सकता हे। 

(7) शौचालय, स्नानगृह एवं चट़ाव आदि का क्रम सुविधाजनक कितु 
दक्षिण-नेऋत्य परिसर में ही किया जाना चाहिए। 

(1) जल स्थान को यथासंभव ईशान में रखना ही ठीक होगा । 

(1५) प्रवेश-दार ठीक पूर्वं में रखना ज्यादा सुखद होगा। 

8. वड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में) (40८ 40)- (40* 50). 
(40 60), (40>< 80), (45 50), (45>< 60), (45८ 65), (50> 75) अथवा 
इससे भी बड़ा । निम्न नक्शों की संरचना (40८ 60) मानकर की गई है। 

(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 
पश्चिम वायव्य उत्तर 


^ = चढाव या सीद्रियां 
8 = स्नानगृह 
नैऋत्य इशान ॥ = शौचालय 
© = जल स्थान 
\// = विडइकी 
0 = दरवाजा 


र 0 
भंडारणं [ . - ¬-] वरामदा 


४ श्न _ | __ 0 रसाद्र 0 1 | 


प्रवेश-दार ~ 
दकिण आग्नेय पर्व 
णाप 





< मार्ग - > 


विशेष 
(¢) भवन (^) मे 18 फीट एवं भवन (8) मं 20 फीट की कुल आग्नय 
पूर्व दूरी मे प्रवेश-दार कहीं भी रखा जा सकता € । 
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म (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


पश्चिम वायव्य उत्तर 













(च 
शयन कक्ष शयन \\/ 

| £ 8 ण | हाल, अध्ययन || 
ट पूजन 

यन ¢ ५ ` (8 = 
| ~; पू \\/ 


ईशान 









\/ ^ 0 रसोई घर । मदा \# 
ण | 

प्रवे श-दार 

दक्षिण आग्नेय पूर्व 


(1) शौचालय, स्नान-गृह, चढ़ाव आदि को अपनी सुविधानुसार कितु 
दक्षिण-नैतऋत्य में ही व्यवस्थित किया जा सकता हे। 
(1) उत्तर, ईशान अथवा पश्चिम की ओर किसी भी कक्षो से बाहर जाने 
हेतु अन्य द्वार बनवाया जा सकता है। 
< मुख्य माग-> 


पश्चिम वायव्य उत्तर 
५.९ 





जव आवासीय भूखंड के आगे ओर पीष्े दोनों ओर मुख्य सडक या 


आम रास्ते हो, तब वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों 
के अनुरूप करना शुभ होगा । 


1. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट मे)- (12५18), (19५20); 
(12 24), (15८ 20) , (15> 95) , (15* 30) अथवा इसके आसपास । 
निम्न नक्शों की र्चना माप 15“ 22‡ मानकर की गई हे। 
(‰) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
< मार्ग --> 
पश्चिम वायव्य उत्तर 


[४ “ 









/# वड़ा कक्ष १ जहा- ग 
^ = चटाव या सीद्वियां 
(4 । ६ त £ 8 = स्नानगृह 
ध 0 कम | [शान [ = शौचालय 
& कक्ष = 
| [) व 1 = 
\४ रसोई घर ७ = शटर या चैनत गेट 
-----^ । © = जल स्थान 
प्रवेश-दार / = चिकी 
दक्षिण जाग्नेय ५ 0 = दरवाजा 
< मार्ग -> 
(8) मार्ग पर लंबाई मे भवन 
< मार्ग - > 
पश्चिम वायव्य उत्तर 











2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (20.25), (20:80) 
` (2085), (2040), (25885), (४5.40) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना की आदर्शं जीप (2040) मानकर की गई हे । 

(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


जहां- 

© = जल स्यान 

^ = चदाव या सीदियां 
8 = स्नानगृह 

| = शोचालय 


^¢“ चैनल गेट, शटर या 
अन्य वडा दरवाजा 
0 व्‌ - 
॥/ री ड] \#/ = चिड़की 
(व 0 रसोई घर्‌ 0 म ५४ 0 = दरवाजा 


प्रवश-दार्‌ 


दक्षिण आग्नेय पूर्व 
< मार्ग--- > 





(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


< मार्ग -> 
पश्चिम वायव्य उत्तर 


(| व | 
\\/ ह हाल८ 8 
न ५ 


| 


नैऋत्य 
\# भंडारण “शयन © रसोई घर॒ 0 वरामदा \# 
=,“ - 1! - । 
प्रवेश-दार 
दक्षिण 





क = को -- ~ भ क क माका = = क ना कक ==> 


॥७ = न ना ककः कका =-= ~ = = ~ 


विशेष 


(1) भवन (4) मे 7 7 एव भवन (8) में 13 फीट की आग्नेय पर्व 
दूरी में प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता ह। कितु जितना पूर्व 
की ओर हो उतना शुभ होगा । ् 

(१) शौचालय, स्नानगृह एवं चट्ाव आदि को सुविधानुसार क्रम मेँ कितु 
दक्षिण-नेऋत्य में ही व्यवस्थित करें| 

(7) जल स्थान को यथासंभव ईशान या ईशान-उत्तर की ओर बनावाएं। 
इस प्रकार रसोई घर ठीक आग्नेय में रखें, भले ही बरामदा छोटा हो । 
8. वड़ा भवन- संभावित आकार (फीट मे; - (40.40), (4050), 

(4060), (40>80), (45:50), (4560), (45:65), (5075) अथवा 

इससे भी बड़ा निम्न नक्शे की संरचना माप (40:60) मानकर की गई है। 


(4) मार्ग पर चौडाई में भवन 


< मार्ग-> 
पश्चिम वायव्य उत्तर 
जहां- 


~ 


= शटर, चैनल गेट वा 


अन्य वड़ा दरवाजा 
जल स्थान 

चटाव या सीद्वियां 
स्नानगृह 

शौचालय 

विडकीं 

दरवाजा 


© 
^| 
“ 8 
दशान | 
।/ | 
8 


ध 0 व) वरा | 
१ भंडारण शयन रसोई घर मदा \# 
(=\५/- -\=- =“ =-=) = 
प्रवश-द्वार 
दक्षिण आग्नेय पूर्व 
"~, _ ~ 


< मार्ग-> 
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द च 





(8) मार्ग पर लंबाइ में भवन | 





< मार्ग -> 
पश्चिम वायव्य उत्तर 


५ \“-\/“-- “५ न] 
|| | शवन\#4 
हाल मजि 
|| 
0 
[0 ~| 


नैऋत्य ईशान 


् 
0 ऽ प्ट 0 14 
शयन , रसोईघर श शयन 
> - 1 1} ~= 

प्रवेश दार 
दक्षिण आग्नेय पूर्व 


< मार्ग - > 





विशेष 


() भवन (^) मं 18 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट आग्नेय-पूर्व में , 
प्रवेश-दार कीं भी बनवाया जा सकता है । 
(1) शोचालय, स्नान गृह एवं चढ़ाव या सुविधानुसार कितु दकषिण-नैऋत्य 
मे ही बनवाना चाहिए। | 
^| दार पश्चिम वायव्य या उत्तर मे कहीं भी बनवाया जा सकता हे। 
यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा में प्रवेश-दार शखना चाहते 
है उसके दाहिनी ओर एक अन्य मार्ग हो तथा शेष दो ओर अन्य भवन 
आदि क कारण बंद हौ तब प्यप्ति वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तु संगत भवन 
का निर्माण निम्न नक्शे. के अनुरूप कराना शभ होगा । 
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| हक्क ते 


दिशाबोध चक्र 





<-- मुख्य मार्ग---> 
1. न न 


1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (12.18), (12:20), 
(12.24), (15:20), (15.25), (15:80), अथवा इसके आसपास निम्न 
नक्शो की संरचना (15.22 )। 

(^) मार्ग पर चौडाई मे भवन (8) मार्ग पर लंवाई में भवन 


पश्चिम वायव्य उत्तर 






(ध | 
[ वरा क 
£ ककर रसोईघर ¢ | 


प्रवश-दार्‌ 











-जहां- 


य" = शटर्‌, चैनल गेट या अन्य दरवाजा ४ 

© = जल स्थान | = शाचालव 

, ^ = चढ़ाव या सीद्ियां \ = विडका 
8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 
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| 








2.. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट मे) :- (2025), 
(20:30), (2035), (2040), (2585), (2540), अथवा इनके आसपास । 
निम्न नक्शों की संरचना की आदर्श नाप (2040) मानकर की गई हे। 


विशेष 

() भवन (^) मेँ 7 फीट्‌ एवं भवन (8) मेँ 18 फीट आग्नेय-पूर्वं में 

 प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(1) शौचालय, स्नानगृह एवं सीद्धियों को सुविधाजनक क्रम में कितु दक्षिण- 
नैऋत्य में ही रखना ठीक होगा । 

(11) नैऋत्य-पश्चिम की ओर कहीं भी अन्य दार बनवाया जा सकता हे । 
इसी प्रकार वायव्य ओर उत्तर के कक्षो में भी दरवाजा बनवाया जा 
सकता है। 

(1) रसोई घर को प्रयलपूर्वक आग्नेय कोण में ही बनाना चाहिए तथा 
जल स्थान को ईशान में ही रखना शुभ होगा । 

(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


पश्चिम वायव्य उत्तर 
जहां- 
^¢" = यैनल गेर शटर या 
वडा दरवाजा 
© = जल स्थान 
^ = चदढ़ाव या सीद्ियां 
© = स्नानगृह 
| 5 | वरा = शौचालय 
लि ५ = खिड़की 
( 1 | 0 = दरवाजा 





(8) मार्ग पर लम्बाई में भवन 
पश्चिम वायव्य [| 


द ग - न 








४/४ 
शयन एसाज्यर 
प्रवश-दार 
न < मार्ग -> 


8. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (40:40), (40:50), 
(40:60), (40८80), (4550), (45:60), (4565), (5075) अथवा 
इससे भी बडा । निम्न नक्शों की संरचना (40:60) मानकर की गई हे। 

(५) मार्ग पर चौडाई में भवन | 


पश्चिम वायव्य उत्तर 


1 श्वन॒ {` ल जहां- 
0 > 
|. पूजन | ¢= शटर, चैनल गेट या 


ङ | वड़ा दरवाजा 
जल स्थान 

चढाव या सीद्िवां 

स्नानगृह 

शौचालय 

विडकीं 

दरवाजा 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन ... 


पश्चिम वायव्य ` . उत्तर 





मा ई. 
र्ग 

| ५ ल [रन | बरामदा | 

| रसोई धर 0 ४ । 

[1 
प्रवेश-दार |, 
पूर्व 

<-- मार्ग --> 
शा नल ~ 
विशेष 


0 भवन (^) मेँ 18 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट की आग्नेय-पूर्वी 
ओर प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता हे। 
_ 0) शौचालय-स्नानगृह एवं चढ़ाव आदि को अपनी सुविधानुसार कितु 
` दक्षिण-नैऋत्य परिसर में ही बनवाया जा सकता है। 

(11) नैऋत्य-पञश््िम के अलावा बाहर निकालने हेतु अन्य दार पश्चिम- 
वायव्य एवं उत्तर के कक्षो मेँ भी बनवाये जा सकते है । 

आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-दार रखना चाहते है, उसके बायीं 

ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 

बद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नक्शे 

के अनुरूप करवाना चाहिप। 
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पञचिम वायव्य 1 
९९ 
^ 
| | 

` [र्म 

| | 

| | 

दक्षिण ः । ५ 
< मुख्य माग ---> छ 
[~ रं 

1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट मं}- (12:  -= 


(1224), (15.20), (15.25), (1580) अथवा इनक ऊर ज 
नक्शे की संरचना (मानक) 15>*22‡ वर्ग फीट हे; 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन (8) मार्गं पर लंढङड = च्छ्ल 
पश्चिम वायव्य उत्तर 
(| 
[=] 


| (= 0 छोटा 







॥, 


(4/ #॥ 
^॥/-॥ 
# 


¶ केक नके # [आ 1) 





जहा- 


^¢*= शटर, चैनल गेट या अन्य दरवाजा 
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© = जल स्थान | = शौचालय 

॥^ = चदाव या सीद्वियां \/ = विडकी 

8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 
2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (20.25), (2030), 
(2085), (2040), (2585), (2540), अथवा इनके आसपास । निम्न 


नवशों की संरचना (20५40) को आधार बनाकर की गई हे। 


विशेष 
(5) भवन (^) मेँ 7 फीट एवं भवन (8) मेँ 18 फीट आग्नेय पूर्व में प्रवेश- 
दार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(7) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़ाव आदि को अपनी सुविधानुसार कितु 
दक्षिण-नैऋत्य में ही रखा जा सकता हे। 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


पश्चिम वायव्य उत्तर 


(५ | शवन॒ | ©) शवन | © => जहां- 


शयन हव ॥॥ = ~ 
0) | | = शरर्‌, चनल गर या 


अध्ययन 
अन्य वडा 
् | हात, वड़ा दरवाजा 
नै. 8 ॥ ३. 





| ] © = जल स्थान 
| \\/ ^ = सीढ्ियां या चढ़ाव 
© = स्नानगृह 
व | = शौचालय 
\/ = खिड़की 
0 = दरवाजा 
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(8) मार्गं पर लंबाई में भवन 
पर्चिम वायव्य उत्तर 


| =| ४४ | १ 
~ @ | 
= 
हाल. 
वैटक ` | | ^ 
ध 


१ ~ 0 | 0 _ पूजन 


| 
("= ~ 





< मार्ग -> 
[ 

3. वडा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (4040), (40:50), 
(1060), (40480), (45:50), (45460), (4565), (5075) अथवा 
इससे भी बडा । निम्न नक्शों की संरचना (4060) वर्गं फीट मानकर की 
गई हे। १ 
(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
पश्चिम वाचव्य उत्तर 





जहा- 
{+= चैनल गेर, शरर या 
अन्य वडा दरवाजा 


© = जल स्थान 
= सीटियां 
(च| ^ = चदाव या सीदि 

8 = स्नानगृह 
[ = शौचालय 
चट = खिड़की न 
( भंडारण |स ५५ > = 
0 = दरवाजा 


=== 


प्रवश-दार्‌ 





< मार्ग -> ज 
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(5) मार्ग पर लंबाई में भवन 





विशेष 
0) भवन (^) में 13 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट की आग्नेय-पूर्वं 
की ओर कीं भी प्रवेश-दार बनवाया जा सकता है। | 
(1) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़राव आदि को अपनी सुविधानुसार कितु. | 
दक्षिण-नैऋत्य में ही रखना टीक होगा । | 
(17) ईशान-उत्तर में शटर या अन्य द्वार्‌ कीं भी बनवाये जा सकते है । 
77 





= नि ~ 
"मि -- ग 


144 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-9 


नैऋत्य दिशा मुखी : आवास विशेष 


हा का कि नि वि रिरि 





वास्तुशास्त्र के अनुसार नैऋत्य दिशा मुखी आवास में पंच तत्वों के 
रूप मेँ उनसे संबंधित पदार्थो का समायोजन निम्नानुसार किया जाता है। 
हमें नैऋत्य मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखा चाहिए- 


उत्तर ईशान पूर्व 





की अपेक्षा नैऋत्य-पश्िम 


]) म नैऋत्य-दक्षिण 
(1) नैऋत्य दिशा मुखी आवास में ध्यान रें कि यदि हमारे 


मे प्रवेश-दार उत्तम होता है। कितु यह ध्या 
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जोकः चो त चो = भा ह त ऋक जकः । च चका कोचः „च करन 
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[वि ` 


| 






ॐ जकन क "क्तत = 


[नीमि मी कि ` ` 
= "न प थ" ~^ ~--~~- ~~ -~ = र नोक को 
नि धि क प कक 


॥ १ 





| 
| 
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प्रवेश-दार के सम्मुख कोई पेड, बिजली का खंभा, अन्य भवन का 
कोई खंभा, गड्ढा, पहाड़ी (टीला) आदि इस प्रकार हो जो द्वार ओर 
मार्ग के बीच अवरोध उत्पनन करता हो अथवा उसकी छाया प्रवेश- 
दार पर पडती .हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटायें अथवा प्रवेश 
दार नैऋत्य दक्षिण दिशा मेँ बनवायें । आवासीय भवन मं प्रवेश-दार 
मध्य में नहीं होते। 

(१) यदि भवन मेँ प्रवेश मार्ग के अलावा शेष तीनों ओर अन्य भवनादि 
हों, चहारदीवारी हेतु स्थान भी न हो तो वायु प्रकाश आदि का प्रबंध 
ब्रह्म क्षत्र को खुला (छत) रखकर करे । 


विशेष ध्यान देने योग्य 


(†) चैऋत्य मुखी आवास में प्रवेश-दार नऋत्य-पश्चिम दिशा की ओर होने 
पर ही श्रेष्ठ माना जाता है । इसके अलावा यदि किसी कारण से दक्षिण- 
नैऋत्य दिशा की ओर प्रवेश-द्रार बनवाया जाता है, तो भवन की 
शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं ओर निर्माणं को यथावत रहने देना 
चादिए। 

(१) शौचालय, स्नानगृह की स्थिति ओर चढ़ाव आदि का निर्माण प्रवेश- 
दार के पास होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता हे । अतः 
इन्हें अधिक से अधिक दक्षिणः; आग्नेय दिशा की ओर कुछ हद तक 
आगे या पीष्ठे किया जा सकता है । यद्यपि मानचित्र के अनुरूप रहने 
देना सुखद होगा । 

(17१) यथासंभव शौचालय में सीटिग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना शुभ 
रहता हे चूकि मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित शौचालय में वैठक 
इस प्रकार संभव हे। अतः शौचालय में प्रवेश किसी भी ओरसे हो 
वेठक ठीक रें । 

(1५) सैष्टिक टैक को दक्षिण-नेऋत्य दिशा में ही भवन के बाहरी ओर अथवा 
अंदर की बनवाया जा सकता हे। यथासंभव शौचालय को भवन के 
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बाहरी परिसर में वनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों ही प्रकार से 
शुभ होगा। 

(४) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर मानचित्र 
मे दशित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर भी बनवाया 
जा सकता है । किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि आगे-पीछे करना 
आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना अधिक शुभ होगा, जबकि 
पूर्व की ओर ले जाना मध्यम शुभ होगा। 

(५1) चूकि ऊपरी मंजिलों पर वास्तु सक्रियता गौण होती डे। अतः ऊपरी 
मंजिलेँ तल मंजिल के समान ही, किंतु उससे न्यूनतम कम ऊंचाई 
की होना चाहिए । ऊचाई में यह कमी भले ही छः ईव तक हो यथा 
तल मंजिल 12 फीट ऊची हो तो ऊपरी मंजिल 11} फीट तक टीक 
होगी । 

(४7) सीद्ियों का निर्माण यदि मानचित्र मेँ दर्डित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें, पश्चिम की ओर चट़ना सर्वाधिक शुभ, 
दक्षिण-नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर अशुभ होता हे । ईशान में सीद्ियां न 
बनाएं । 

(177) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है, अथवा बागवानी की 
सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-दार की ओर अशोक कं वृक्ष सम संख्या 
मे तथा भवन के पिछले भाग उत्तर-ईशानःूर्व में छोटे तथा सुगंधित 
पुष्प तथा दाहिनी ओर उत्तर-वायव्य दिशा में विभिन्न बेलदार पुष्प 
आदि तथा बाई ओर स्थित दक्षिण-आग्नेय के आसपास फलदार छट 
वृक्ष आदि का लगाना शुभ होगा । 


टाल ओर उसका निमण 

हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे ह, प्रकृति ने उसे किसी भी 
प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग 
करना चाहिए । अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्णं भवन का ढाल 
इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्सन्न करल वाला 
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आवासीय मानचित्र 


जव एक ही दिशा मे मुख्य मार्ग या सडक हो तथां अन्य शेष तीनों 
दिशाओं मं मार्गं आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन का प्रवेश-दार ` 
भी उसी दिशा मे बनाना होगा तथा वास्तुशास्त्र के निर्दशो के अनुरूप त 
को निर्माण निम्नाकित नक्शे के अनुसार करना शुभदायक होगा । 


दिशावोध चक्र 





< मुख्य मार्ग--> 


चूकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त सुविधा 
नहीं है अतः इसका प्रवंध भी हमें करना होगा । अर्थात्‌ छत का ऊपरी हिस्सा | 
कुछ न कुछ खुला छोडना होगा । जिसका ध्यान नक्शे में पर्याप्त रखा गया | 
हे। 

1. छोरा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (12418), (12>.20), 
(12.24), (15.20), (15>८25), (15८30), अथवा इसके आसपास निम्न 


नक्शों की आदर्श संरचना (15९22) माप हे। 
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(५) मार्ग पर चौड़ाई मे भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


ए ग 


।\ | [| कक्ष 0 





जहां- © = जल स्थान . = शौचालय 





५ = पूजा स्थल \/ = चिड़की 
/\ = चढाव या सीद्वियां 0. = दरवाजा 
8 = स्नानगृह 


2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (20>८25), (20८30), 
(20>८35), (20>८40), (25>८85), (2540), अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शे की संरचना (20.40) मानकर की गई हे । 


विशेष 


0) भवन (^) मे 7 फीट एवं भवन (8) में 13 फीट पश्चिम-वायव्य की 
दूरी में कहीं भी प्रवेश-दार बनवाया जा सकता है। 

(1) जल स्थान को यलपूर्वक उत्तर ईशान में ही बनाए रखें । भले ही उसकी 
स्थिति किसी कक्ष या स्वक्षत्र रूप से खुले मे जा रही हो। 

7) शोचालय, स्नानगृह एवं चद्राव आदि का स्थान-परिवर्तन सुविधानुसार 
दक्षिण-नऋत्य परिसर में टी किया-जा सकता हे। 
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(^) मार्ग पर चौडाई मे भवन 


चढाव या सीटियां 
स्नानगृह 

शोचालव 

जल स्थान 
खिड़की 

दरवाजा 





[0 
भडारण ्ः 


स्र? 
>} ? = 


| ग 
=¢ 
प्रवेश-दवार 














8, बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (40>८40), (40><50), 
(40९60), (40>80); (45450), (45>660), (45>465), (50.75) अथवा 
इससे भी बड़ा। निम्न नकश की संरचना (40>< 60) मानकर की गई ह। 

क (4) मार्ग पर चौड़ाई मे भवन 
उ. ई. पूः 


जल स्थान 

चटाव या सीदटियां 
स्नानगृह 

शौचालय 

खिड़की 

दरवाजा 





1९ | | शयन ह। 
[यत्‌ भडरण 

0-1ण्र_ | 

0 4 | 





विशेष 
(0) भवन (^) में 13 फीट एवं भवन (8) मे 20 फीट पञश्चिम-नैकऋत्य 
ञ्‌ मनं 
में प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता है। र 
(7) दोनों प्रकार कं भवनं में हाल या वैठक का स्थान मध्य मेँ बनवाकर 
अतिरिक्त कक्षं का निर्माण भी कराया जा सकता डे। 
(1) जल स्थान यलपूर्वक ईशान में ही बनाये रखना शुभ होगा। भले ही | 
वह किसी कक्ष में निर्मित हो रहा हो। ५ 
जव आवासीय भूखंड के आगे ओर पीछे दोनों ओर मुख्य सड़क या 
आम रास्ते हो, तब वास्तुशास्त्रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शोँ के 
अनुरूप करना शुभ होगा। 


< मुख्य मार्ग-> 















>, 
। 
[| । 
| 
वायव्य | १ /१/ , आग्नेय 
19 
_ | ¢| । । (> 
1 - 
¢ [| | 
| 5 ष 
पश्चिम दक्षिण 


< मुख्यममार्ग-> 


1. छोरा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (12>.18), (12>:20). 
(12.24), (15>.20), (15925), (15680) अथवा इसके आसपास । निम्न 


नक्शो की रचना माप 15.22 मानकर की गई हे। 
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(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 








< माग --> 
जहां- 
= शटर चैनल गेट या 
वड़ा दरवाजा 
© = जनल स्थान 
^ = सीद्वियां 
© = स्नानगृह 
॥ = शौचालय 
\/ = चिड़की 
0 = दरवाजा 
1 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 





2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (पट मे)- (20९25) (20९30) 
(20685), (20८40), (25८85), (25>.40), अथवा इनकं आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना का आदर्शं नाप (2040) मानकर की गई हे। 

(^) मार्गं पर चौडाई में भवन 


< मार्ग -> 
जहां- 
=“ ~ ण्ये, 
नाः @ हि ¢= शटरर्‌, चनल गेट वा 
अध्ययन (च ज्ञवन, 
भडारण वज्ञ दरवाजा 
© = जल स्थान 
हाल सोहि ~ 
वैठकं ल ^ = चदव या सीदि 
4 8 = स्नानगृह 
1 = शौचालय 
\‰ = खिड़की 
0 = दरवाजा 


| ब „त शयन८^अतिधि 


प्रवेश-दार 





< मार्ग - > 





(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


< मार्ग - > 





विशेष 

() भवन (५) मे 7 फीट एवं भवन (8) में 13 फीट पशिम-नैऋत्य में 
प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता हे। 

(7) स्ननगृह, शौचालय, सीद्रियां आदि को सुविधाजनक क्रम में कितु 
दक्षिण-नैऋत्य में ही बनवाना शुभ होगा । 

(1) जल स्थान को यलपूर्वक उत्तर-वायव्य मे बनाए रखना चाहिए । 
8. बडा भवन- संभावित आकार (फीट मे) :- (40>.40), (4050), 

(40460), (40.80), (५5950), (45460), (45665), (5005) अथवा 

इससे भी बड़ा । निम्न नक्शे की संरचना माप (40460) मानकर की गई हे। 

(^) मार्ग पर. चौड़ाई में भवन 


< मार्ग -> 


उ. इ. युः 


=“ “~ #^] © ¢ | 


\#/ शयन 
| अघ्ववन कि 1. शयन 0 
| 






जहां- 


"= चैनल गेट, शटर या 
अन्य वडा दरवाजा 











पूजन 0 


\\ © = जल स्थान 
^ = चदढ़ाव या सीद्धियां 
8 = स्नानगृह 
| = शौचालय 
वा. ४ = खिड़की 
0 = दरवाजा 
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(९) मार्गं पर लंबाई में भवन 


< मार्ग-> 





\ == 
((अघ्ययन (| 


| (| 


| | अध्ययन 


म 4 (1900 
दा | शयन शयन 


प्रवश-दार 





< मार्ग --> 





विशेष 


() भवन (^) मेँ 15 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट पश्चिमी-नैऋत्य 
मेँ प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता है । 

(1) शौचालय, स्नानगृह, चटराव आदि को सुविधानुसार दक्षिण-नेचछत्य मं 
कहीं भी बनवाया जा सकता हे। 

(117) जल स्थान को ईशान की ओर रखें, पूव-आग्नेय का अर्‌ नह । 
यदि आवासीय भूखंड मेँ हम जिस दिशा में प्रवेश-दवार रखना चाहते 

है उसके दाहिनी ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दो ओर अन्य भवन 

आदि के कारण बंद हयो तब पर्याप्त वायु एव प्रकाशयुक्त वास्तु सगत भवन 

का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा । 


157 





दिशाबोध चक्र 





< मुख्य मार्ग ----> 


1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (12>.18), (12>.20), 
(12>.24), (15:20), (15>.25), (15:80) अथवा इसके आसपास निम्न 
नक्शों की संरचना (15>.22-) मानकर की गई हे । 





(^) मार्गं पर चौडाई मे भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 





। 
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जहा- 


¢= शटर, चैनल गेट या अन्य वड़ा दरवाजा 
© = जल स्थान 


स = शौचालय 
^ = चटाव या सीदि \# = चिडकी 
© = स्नानगृह 0 न= दरवाजा 


2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीटमे)- (20८25), (20.८30) 


(25८35), (20.40), (20.85), (25.40) अथवा इनके आसपास। निम्न 
नक्शो की संरचना की आदर्श नाम (20>.40) मानकर की गई हे। 


(^) मार्ग पर चौडाई मे भवन 


& 


जहा- 


"= शटर, चैनल गट या 
वडा दरवाजा 


© = जलत त्थान 

^ = चटाव या सीद्वरियां 
8 = स्नानगृह 

| = शौचालय 

\/ = डक 

0 = दरवाजा 





विशेष 


(†) भवन (^) में 7 फीट ओर भवन (8) में 13 फीट पश्चिमी-ऋत्य 
किसी भी स्थान पर प्रवेश-हार बनवाया जा सकता 8। 

(†) शौचालय, स्नानगृह एवं चद़राव या सीद्रियों को अपने सुविधाजनक 

क्रम मेँ कितु दक्षिण-नैऋल्य मे ही कटा भी बनवाया जा सकता ह। 
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| 


(= ^ जक अ 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


१ वरामदा [ अध्ययन | 
॥= † \५=== \४ 
प्रवश-द्वार्‌ 





< मार्ग -> 
1 (=-= वरस 


(1) जल स्थान को यथा संभव कक्ष में या स्वतंत्र रूप से ईशान या ईशान- 
उत्तर मेँ बनाए रखने का प्रयास करें । 

8. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (40>८40), (40>:50), 
(40८60), (40>680), (45>६50), (45>660), (46>८65), (50>475), अथवा 
इससे भी बड़ा । 

निम्न नक्शों की संरचना (40>660) मानकर की गई ईहै। 

(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 

] जहां- 
^¢"= शटर, चैनल गेट या 
अन्य बड़ा दरवाजा 


© = जल स्थान 
^ = चटाव या सीद्टियां 
© = स्नानगृह 
| = शौचालय 
\/ = खिड़की 
0 = दरवाजा 





160 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-10 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवनं 


(श 


ह| 
0 शयन 
४- 


0 रतोईं \/ 
= 


\/\/ 
५3 
| भंडारण ६, [.]5| [| 8 





(0) भवन (^) मेँ 15 फीट एवं भवन (8) मे 20 फीट की दूरी पश्चिमी-नैऋत्य 
मेँ कहीं भी प्रवेश-दार बनवाया जा सकता है! 

(1) शौचालय, स्नानगृह एवं सीद्रियां अपनी सुविधानुसार कितु दक्षिण- 
नैऋत्य मेँ ही रखना शुभ होगा। 

(7) जल स्थान चित्रानुसार ही उत्तरईशान में रखें । - 
आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-दार रखना चाहते ६, उसके 

बायीं ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 

बंद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नकशों 


के अनुरूप करवाना चादिए। 
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<-- मुख्य मार्ग---> 
[ 

1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)-(12>.18), (1220), 
(12.24), (15.20), (15425), (15.80) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शे की संरचना (मानक) 1522 > वर्ग फीट हे। 

^.) मार्ग पर चौड़ाई मे भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 





ह । 0 | ७६. 

[5/८] न॑ कक्ष । रसो 
६ बट्‌ 
रा टक 





यय 
राक "= क 


11 = चैनल गेट, शटर या वडा दरवाजा 


(--- जल य्व 
© ल स्यान स ॥ = शाचालय 
^ = चटढाव या सीदि \// = चिडकी 
© = स्नानगृह 0 = ल्ल, 


2. मध्यामाकार भवन संभावित आकार (फीट मे)- (20.25), (20.30), 


(20485), (2040), (25८85), (25.40), अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना (20.40) को आधार बनाकर की गई हे। 


विशेष 


(7) भवन (^) में 7 फीट एवं भवन (8) में 13 फीट पश््विमी-वायव्य की 
ओर प्रवेश दार कहीं भी बनवाया जा सकता डे। 

(11) शौचालय, स्नानगरह एवं चट़ाव आदि को दक्षिण-नेऋत्य मं ही किसी 
ओर तरीके से सुविधाजनक रूप से वनवाया जा सकता हे। 

(117) जल स्थान को प्रयलपूर्वक ईशान-उत्तर मेँ बनाए रखने का प्रयास करना 
शुभ ठोगा। 


(^) मार्ग पर चौडाई मे भवन 


जहा- 


{+= शटर, चैनल गेट चा 
अन्य वडा दरवाजा 
जल स्यान 

चटाव या सीद्ियां 
स्नानगृह 

श्ोचालव 

खिड्की 

दरवाजा 


> © 7 ००>© 
॥ ॥ 


= पूजा स्थल 











(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 





3. बडा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (40.40), (40>50), 
(40460), (4080), (45>.50), (45760), (45>665), (5075) अथवा 
इससे भी बडा । निम्न नक्शों की संरचना (40*.60) वर्ग फीट मानकर की 
गई हे। 





(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


जहां- 
^" = शटर, चैनल गेट या 
वडा दरवाजा 

© = जल स्थान 

^ = चटाव या सीद्ियां 
© = स्नानगृह 

॥ = शोचालय 

0 = दरवाजा 





` ~. 


(5) माग पर लंबाई मे भवन 


(| ः 
0 | ~= 





विशेष 


(1) भवन (^) में 13 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट की पश्चिमी-वायव्य 
दूरी मेँ प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता हे। 

(17) शौचालय, स्नानगृह एवं चट़ाव आदि को सुविधानुसार दक्षिण-नऋत्य 
मे कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(117) जल स्थान को चित्रानुसार अधिकाधिक ईशान की ओर करने का 
प्रयास करे । पूर्वी-आग्नेय की ओर नहीं । 
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वायव्य-दिशा मुखी आवास विशेष 


कक छ छ छ स सिपि 





वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य-दिशा मुखी आवास मे पंच तत्त्वों के 
रूप मे उनसे संबंधित पदार्थो का समायोजन निम्नानुसार किया जाता ह। 
हमें वायव्य मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चादिए- 


पूर्व ` आग्नेय दक्षिण 





.( [व 


पश्चिम 





(1) 


(1) 


वायव्य दिशा मुखी आवास मेँ वायव्य-पश्चिम की अपेक्षा वायव्य-उत्तर 
मं प्रवेश-दार उत्तम होता । किंतु यह ध्यान रखें यदि हमारे 
प्रवेश-दार के सम्मुख कोई पेड, बिजली का खंभा, अन्य भवन का 
कोड खंभा, गड्ढा, पहाड़ी, (टीला) आदि इस प्रकार हो जो दार ओर 
मार्गं के बीच अवरोध उत्पनन करता हो अथवा उसकी छाया प्रवेश-दार 
पर पड़ती हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटा्यँ अथवा प्रवेश-दार 
वायव्य-पश्चिम दिशा मे वनवायें । आवासीय भवन में प्रवेश दार मध्य 
मे नहीं होते । 

ऊपरी मंजिल मे प्रत्येक की ऊंचाई कदापि समान न रहे, तथा दक्षिण 
नैऋत्य दिशा मेँ निर्मित क्षेत्र सर्वाधिक ऊचे रहं, उस बात का ध्यान 
अवश्य रखें । अर्थात्‌ प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई घटती जाना शुभ होगा । 


विशेष ध्यान देने योग्य 


00) वायव्य मुखी आवास में प्रवेश-दार वायव्य-उत्तर दिशा की ओर 
होने पर ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि किमी 
कारण से उत्तर-ईशान दिशा की ओर प्रवेश-दार वनवाया जाता 

, हे, तो भवन की शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं ओर निर्माणं 
को यथावत रहने देना चाहिए। 
| (1) एक ओर शौचालय की स्थिति ओर जल स्थान का निर्माण प्रवेश- 
दवार के पास होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता हे । 
अतः इन्हे अधिक से अधिक भवन कं पीछे स्थित दिशा की 
ओर कुछ हद तक आगे य पीठे किया जा सकता है। यदपि 
मानचित्र के अनुरूप रहने देना सुखद होगा । 
(7) यथा संभव शौचालय मेँ सीटिंग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना 
शुभ रहता है। चूकि मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित 
शोचालय में वैठकर इस प्रकार होना कुछ सीमा तक असुविधाजनक 


लगेगा, किंतु वास्ुदृष्टि से शुभ होगा । 
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(१४) सैष्टिक रैक को दक्षिण-नैकऋत्य दिशा में ही भवन कं बाहरी ओर 
अथवा अंदर की ओर बनवाया जा सकत्ना है। यथासंभव 
शौचालय को भवन के बाहरी परिसर में बनवाना व्यावहारिक 
एवं वास्तु दोनों ही प्रकार से शुभ होगा । 

(४) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर 
मानचित्र मेँ दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर 
भ्री बनवाया जा सकता है। किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि 
आगे-पीषे करना आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना 
अधिक शुभ होगा, जबकि पूर्वं की ओर ले जाना मध्यम शुभ 
होगा । 

(४) यदि भवन के दाये, बा्ये ओर पीठे अर्थात्‌ तीन ओर अन्य 
भवनादि हो अथवा किसी प्रकार से बाहरी वायु प्रकाश का प्रबध 
न हो तो एेसी स्थिति में पूर्व या आग्नेय दिशा में (दक्षिण-नैऋत्य 
मे कदापि नहीं) छत को खुला रखना अत्यंत शुभ होगा । 

(1) सीद्टियों का निमणि यदि मानचित्र में दशित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें, पश्चिम की ओर चढ़ना सर्वाधिक 
शुभ, दक्षिण नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर अशुभ होता है । ईशान 
मे सीद्ियां न बनाएं । 

(11) यदि चहारदीवरी का निर्माण किया गया हे, अथवा बागवानी 
की सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-दार की ओर लंबी कमजोर 
तने वाली पुष्पदार बेल.भवन के पिछले भाग पूर्व, आग्नेय भाग 
मे सामान्य ऊंचाई के पेड़ तथा दाहिनी ओर पूर्वी-ईशानः उत्तर 
दिशा में सुगंधित पुष्पों के पौधे आदि तथा बायीं ओर स्थित 
दक्षिण-नेऋत्य के आसपास ऊचे, बड़ वृक्ष अशोक आदि का 
लगाना शुभ होगा। 


ढाल ओर उसका निर्माण 
हम निस्र भूमि पर भवन बनाने जा रहे है, प्रकृति ने उसे किसी भी 
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१ 
। 
। 





रवगिर्‌ का स्वरूप प्रदान किया हो, उसे हमे अपने अनुकूल बनाकर 
ही प्रयोग करना चाहिएु। अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण 
भवन का ढाल इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम स्प से) अधिक 
शेभत्व उत्तन्न करने वाला होगा। आवास चाहे अल्यत छोय हो, 
मध्यमाकर ही या बड़ा हो, संपूर्ण निर्मित भूतल को दिशानुरूप निम्न 
चित्र कं अनुरूप ढाल का निर्माण करावें । 






0) लंबाई ओर चौडाई में पूरव आग्नेय दज 
स्थितकृल दूरीकोऽ9 || | 
भागों में विभाजित किया। 2: ~< 

() निर्दिष्ट रूप से 33355 
दिशानुरूप- स 

(^) सर्वोच्च भूमि को कमसे इशन नतय 
कम 6 इच तथा अधिक = 
से अधिक 10-12 इंच 33333333535555586 
तक ऊचा करें । 









(8) त | भूमि को [11111111111111 
कमसे कम 4 इव ओर 01 १ ॥ वायव्य १ 0 पिम 
अधिक से अधिक 6-8 र्गद्व 
डच तक ऊचा करें 

(©) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दे। 


पूर्वं आग्नेय दकिण 








उ जहा- 

ॐ सवच्च भूमि 
> (दतिण, नैऋत्य) 
सामान्य उच्व 
(आग्नेय, पश्चिम 


वायव्य) 


, निम्न तत 
(उत्तर ईशान, पूर्व) 





7 च ` १ दि, कमि चिक = = ७ ४ 
् =+ न 


आवासीय मानचित्र 


जव एक ही दिशा वायव्य मेँ मुख्य मार्ग या सड़क हो, तथा अन्य 
ञेष सभी दिशाओं मेँ मार्ग आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन 
का प्रवेश-दार भी उसी दिशा में बनाना होगा तथा वास्तुशास्त्र के 
निर्देशो के अनुरूप भवन का निर्माण निम्नाकित नक्शे कं अनुसार 
करना शुभदायक होगा । 

चकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त 
सुविधा नहीं है, अतः इसका प्रबंध भी हमे करना होगा । अर्थात्‌ छत 
का ऊपरी हिस्सा कुछ न कुछ खुला छोडना होगा । जिसका ध्यान 
नक्शे में पर्याप्त रखा गया हे । 
> दिशाबोध चक्र 


पूर्व आग्नेय 


 । ^~ 
। ¢| _ 
¢| । _ 


ति 
विसि 
[णि 
हि [ल 
[ 
र्र्‌ ` 





< मुख्य मार्ग-> 
1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (12:18), (12>.20), 
(1 2.24), (1 5.20), (15.25), (15.80), अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शों की ओदर्श संरचना (15>.22 2), माप हे। 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई मेँ भवन 








त यर |-18 
^ = चद्व या सीदं 
8 = स्नानगृह 
। = त = शीचालय 
‰# = विडकी 
0 = दरवाजा 
छारा 
[उदा 8 छोट 1 कक्ष = 
प्रवेश-दार 
७. वा. प. 





(5) मार्ग पर लंबाई मेँ भवन 
पूर्व आगनेय दक्षिण 





व] |= 


॥@& 
फवेश-दार 
उत्तर वायव्य पश्चिम 


< मार्ग - > 





विशेष | 
दक्षिण-नैऋत्य मेँ शौचालय या स्नानगृह को घेरती इई सीदि्यो का 
निर्माण स्थान बनवाने की दृष्टि से उचित होगा । 
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व = ॥ ॐ 


. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (20.25), (20.80), 
(20.85), (2040), (25.85), (2540) अथवा इनके आसपास । निम्न 


नवशों की संरचना (20.40) मानकर की गई है। 
(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 





प, आः द. 
जहां- 
@© = जल स्थान 
^ = चढाव या सीद्टियां 
ई.| ||. नै 8 = स्नानगृह 
ब 0 | = शौचालय 
© 488 न ॥ \// = चिडकी 
| शवन य | ध 
| मद | शन शयन अध्ययन 1 0 = दरवाजा 
॥ \ 


प्रवरा-दार्‌ 





< मार्ग -> 


(2) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पूर्व आग्नेय 





पजन जन [ „+ [ भंडारण 

॥ [न > रसोई घर > शयन १ 
ध न्ि | 9, 
हाल 0 स 


वरामदा नत अ | तत 5 
|| ~= | (अध्ययन, || 


प्रवेश-दार 
उत्तर्‌ वायव्य पञिम 


< मार्ग -> 


ई 
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जण ऋक 


विशेष 


(0) भवन (^) में 7 फीट एवं भवन (8) में 18 फीट उत्तर वायव्य 
करटी भी प्रवेश दार बनवाया जा सकता हे। 

(1) शौचालय, स्नानगृह एवं सीद्धियो का स्थानः 
परिसर (दक्षिण-नैऋत्य 


पूः 


विशेष 


(7) भवन (4) मेँ 17 फीट एवं भवन (8) मेँ 20 फीट उत्तर-वायव्य में 


आ. द्‌. 


101 
4 व रतोडं | भंडारण \ 
||अथ जय्ययन८पूजन | पर - 

‰/ 0 0 0 


08 
|© ० 


01 
) 0 
| हाल“ | 


वैठक 0 


(= 


ह 
रा 9, -; | 
| म अतिथि वा| जव्ययन 
\/ टा __ || शयन क्ष रायन \# 


४ | 9 शयन 1 

|च भंडारण 
0 

४४ व 


प्रवेश-द्वार 





वा. प. 
< मार्ग --> 


कहीं भी प्रवेश-दार लगवाया जा सकता है। 
(1) शौचालय, स्नानगृह एवं सीद्वियं का सुविधाजनक स्थानर्पा उसी 
परिसर (दक्षिण-नैतऋत्य) मेँ कहीं भी किया जा सकता ह। 
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मे 


-परिवर्तन सुविधानुसार उसी 
) मे कहीं भी किया जा सकता हे। 

3- वड़ा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- 
(40.60), (40.80), (45.50), (45.60), (45:९6 
इससे भी बड़ा । निम्न नवश की संरचना ( 


(^) मार्ग पर चौडाई मे भवन 


(40.40), (4050) 
5), (5075) अथवा 
40.60) मानकर की गई हे। 


चटमाव या तीद्विां 








(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


पूर्व आग्नेव दक्षिण 
















(अ ` शयन 


ज ए 9) 0 6: 


08 






नैऋत्य 
| | ४1 शयन 
अच्वचन ख | 
=| 
प्रवेश-द्वार 
उत्तर वायव्य पश्चिम 
< मार्ग --> 


जब आवासीय भूखंड के आगे ओर पीष्े दोनों ओर मुख्य सड़क 


या आम रास्ते हो, तब वास्तुशास्त्रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों 
के अनुरूप करना शुभ होगा । 


< मुख्य मार्ग-> 


पूर्व आग्नेय 


दक्षिण 





॥ "कि दो 2 


उ. 
< मार्ग -> 





1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (12.18), (19.20) 


(12>.24), (15:20), (15>.25), (15:80) अथवा इसके आसपास। निम्न 
नक्शे की रचना माप 15:22. मानकर की गई डे। 


(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 
< मार्ग -> 


जहां- 


"= शटर, चैनल गेट या 


अन्य वड़ा दरवाजा 
जल स्यान 

चटमाव या सीद्ियां 
स्नानगृह 

शौचालय 

= खिड़की 

= दरवाजा 


१ वरा [ छोटा कक्ष \# 
[छ 
प्रवेश-दार 
वा. ष. 


८7 0० > 
॥ 





(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


< मार्ग-> 
1 ---- 
पर्व आग्नेय दक्षिण 


ईशान 








2. मध्यामाकार भवन संभावित आकार (फीट मे)- (20.25), (20.80) 
(20.885), (20:40), (25.85), (25.40), अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना का आदर्श नाप (2040) मानकर की गई हे । 

(^) मार्ग पर चौडाई मेँ भवन 





< - मार्ग - > 
जहां- 
¢= चैनल गेट, शटर या 
बड़ा दरवाजा 
© = जल स्थान 
^ = चढाव या सीद्ियां 
8 = स्नानगृह 
| = शौचालय 
\/ = चिडकी 
0 = दरवाजा 





(8) मार्ग पर लम्बाई में भवन 


< मार्ग- > 
पूर्व ˆ आग्नेय टक्षिण 


वरामदा 0 . शयन 
दा [ अध्ययन 
सददध ---- 





हित कहे ` छ 


176 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-11 


18113... 


। ॥ ॥.81.1 8 | , 1,8.11 


विशेष 


(1) भवन (^) मं 7 फीट तथा भवन (8) मेँ 13 फीट उत्तर-वायव्य की 
दूरी मं प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता हे। 

(11) र शोचालय व स्नानगृह को सुविधाजनक रूप में परस्पर स्थान- 
४ उसी परिसर (दक्षिण-नैऋत्य) में कहीं भी किया. जा सकता 
हे । 

3. वड़ा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (40.40), (40.50) 
(40.60), (4080), (45.50), (45:60), (45*65), (5075) अधवर 
इससे भी वड़ा । निम्न नक्शे की संरचना माप (4060) मानकर की गई 
हे। 

(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 


< मार्ग --> 





\॥\ 
| © = जल स्यान 
| = शटर, यैनल गेट या 
॥ |, | अन्य वडा दरवाजा 
| ०५ ^ = चटदाव या सीद्वियां 
\/\ | © = स्नानगृह 
|© = शोचालव 
५४ 6 | \\ \// = विकी 
| शब 0 = दरवाजा 
,\\/ 
॥ - 





010 


परवश 





विशेष 


(7) भवन (4) में 18 फीट तथा भवन (©) मे 20 फीट उत्तर-वायव्य मं 
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किसी -भी स्थान पर प्रवेश-दार बनवाया जा सकता ह। 
(8) मार्ग पर लंबाई मे भवन 


< मार्ग-> 
पूर्वं आग्नेय दक्षिण 


(व) “तर == ५४ 
५ क | रसा घर 0 7 8 
न्‌ ० मारण | 


| ध ठ 


|| , ट 
| हि नक्रत्य 


| वरामदा 
शयन ह. कक्ष 
प्रवश-द्वार्‌ 


१. वायव्य पश्चिम 
~ 
< मार्ग-> 





(1) शौचालय, स्नानगृह, चटढ़राव का परस्पर स्थान-परिवर्तन सुविधानुसार 
- उसी परिसर (दक्षिण-नैऋत्य) मे कहीं भी किया जा सकता हे। 
दिशाबोध चक्र 


- आग्नेय 
पूव 1 दक्षिण 
4 





= < - मुख्य मार्ग---> 
-[] {1 
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प यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा मेँ प्रवेश-दार रखना चाहते 
है, उसके दाहिने ओर एक अन्य मार्ग हो तथा ‡ दो ओर अन्य भवन 
आदि कं कारण बंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तु संगत भवन 
का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा। 

1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (12.18), (12.20) 
(12>.24), (15.20), (1525), (1530) अथवा इसके आसपास । निन्न 
नक्शों की संरचना (15:.22\८.) मानकर की गई हे। 

(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई मे भवन 















(ध दशिय 





(| रसदं षर्‌ ५ 


वाः 
9, 





श 


||| पाम 
|. |> [> (- 


द 


(च्छ 





पश््िन 
< मार्ग -> 
जहां- 
^ = शटर, चैनल गेट या अन्य दरवाजा 
© = जल स्थान | = शौचालव 
^ = चढाव या सीद्वियां \ = खिड़की 
8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 


, 2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट म)- (20.425), (20:30), 
(20.85), (20440), (25.85), (25440) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नवशो की संरचना की आदर्श नापः (2040) मानकर की गई हे। 


विशेष 
() भवन (+) मेँ 7 फीट एवं भवन (8) मं 13 फीट उत्तर-वायव्य में 
कहीं भी प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता € । 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 





पू. आ. द. 
जहां- 
(& द | व 
` घर्‌ [0 | ¢" = येनल गट शरर्‌ या 
|= 0--0 त अन्य वडा दरवाजा 
© = जल स्थान 
हात, | | शयन ^ = चढ़ाव या सीद्टरियां 
8 = स्नानगृह 
॥ = शौचालय 
श [) शयन ^अध्ययन \# \// = चिडकी 
स =“ = 0 = दरवाजा 
प्रवेश-दार 
< मार्ग - > 
स ल ल ~ 
(2) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पूरं आग्नेय दक्षिण 


84 ] 
भडारण 
0 रसो घर 0 द 
०-) | 0 





< मार्ग -> 





 ] 


(1) शौचालय, स्नानगृह, चदवाव आदि का परस्पर स्थान-परिवर्तन उसी 


परिसर (दक्षिण-नऋत्य) मे सुविधानुसार कहीं भी बनवाया जा सकता 
ह। 
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(1) जल स्थान इशानःूर्वं एवं ईशान-उत्तर दोनों मे क किसी भी स्थान 
पर बनवाया जा सकता है। 

8. वड़ा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (40.40), (40>50), 
(40*60), (4080), (45:50), (45:60), (45:65), (50.75) अथवा 
इससे भी वड़ा निम्न नव्शों की संरचना (40.60) मानकर की गई हे। 

(^) मार्ग पर चौड़ाई मे भवन 
पू. आ. द. 
& 
\# अध्ययन । लोड रसोई व वन 


ल - तशरवन 0 र _ 


0 0 
५ 
== | 












जहा- 
© = जल स्यान 







च 


"= शटर चेनत गेट, या 
अन्य वडा दरवाजा 


र, ञअष्ववन वैठक८ ~ तीदियां नि 
इ ॥ पि ८. प 7. ^ = चट्ाव या सीदि 
ध | 8 = स्नानगृह 
0 0 ~ 
+ व 11 | = र चातव 
\/ = चिडकी 
' {ॐ 


|: 5 
म्‌ शयन क्षयन 

\# दा अध्ययन \#/ दरवाजा 
॥= † === \/== १1 


प्रवेश-दार्‌ 








विशेष 


(7) भवन (^) में 17 फीट तथा भवन (8) मेँ 20 फीट उत्तर्वावव्य की 
कुल दूरी में कीं भी प्रवेश-दार बनवाया जा सकता ८ । च 
(7) शौचालय, स्नानगृह, सीद्रियों का स्थान-परिवतन उसी परिसर (दकषिण- 
नैऋत्य) मेँ कहीं भी किया जा सकता € । 
(1१) जल स्थान ईशान पूर्व या इशान-उत्तः मे से किसी भी सुविधाजनक 
स्थान पर बनवाया जा सकता € । 
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0 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पूर्व आग्नेय दक्षिण 


(1 
0 हाल“वैवठक 0 ^ 


| । | (ल 0 धा शयन || 
1 वरामदा 0 अतिधि 4 शवन ९4 

| _ +~ या शवन _ |, 1 
_ प्रवेश-दार 





< मार्म---> 
¬] 
आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-दार रखना चाहते है, उसके 
बायीं ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 
बंद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नक्शे 
के अनुरूप करवाना चाहिए । 








"< मुढ्य मार्ग--- > 
[` 
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1. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (12.18), (12.20) 


(12.24), (15.20), (15.25), (15.80), अथवा इसकं आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना (मानक) 15221 वर्ग फीर हे। 


(^) मार्ग पर चौडाई में भवन 
(६ आ. द 


क्र = चर (^ |8|+- 


(१ 


©, 


(5) माग पर लंबाई में भवन 






(8१) आग्नेय 


दक्षिण 


^ स 


र (` न-| मा 


प्रवश-द्वार्‌ | 





प्रवेश-दवार 





< मार्ग - > < मार्ग - > 


7 
जहा- 


111 = शटर्‌, या जन्य वड दरवाजा 





© = जल स्थान ॥ = शाचातय 
^ = चटाव या सीद्टिां \/ = खिड़की 
8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 


9 = अतिरिक्त छोरा कक्ष 
2. मध्यामाकार भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (20:25), (20:30) 
(20८85), (20.40), (25>.85), (25>40) अथवा इनकं आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना (2040) को आधार बनाकर की गइ ह। 


विशेष 


(7) भवन (^) में 7 फीट एवं भवन (8) मे 18 फीट उत्तरवायव्य म किसी 
भी स्थान पर प्रवेश-दार बनवाया जा सकता ६ । 

(7) चैनल गेट (या अन्य बड़ा दरवाजा), शचालय, स्नान गृह च आदि 
को सुविधानुसार परस्पर परिवर्तित रूप मं ही दक्षिण-नैऋत्य में बनवाया 


जा सकता है। 
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क, 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई मे भवन 


जहां- 
^|“ = चयेनल गेर शटरर या 


अन्य वडा दरवाजा 
जल स्थान 

चटाव या सीद्ियां 
स्नानगृह 

शोचालय 

खिड़की 

दरवाजा 


०८7०८५०७ 
॥ 


(5) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पूर्व आग्नेय टक्षिण 








@ | \४= ५ 


तो 
\#/ 1 ; 

ह 0 रसोई घर 0 नः भडारण \\ 
|: (स शयन || 
वैठक /- 0 - 

----. १ _ 

\/ @ ५ ए 
शयन, \/ 

























ई. नै.। मा 
| वरषा [ 9 < र्ग 
शयन, अध्ययन | अध्यय 
अध्ययन 
= † - ~= = =\/=। | 
प्रवेश-दार 


उत्तर वायव्य पश्चिम 





8- बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट मे)- (40*.40), (40.50) 


ग 


चकः 
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(40:60), (4080), (45.50), (45.60), (45.65), ( 
इससे भी बड़ा । 
निम्न नक्शा की संरचना (40:60) वर्ग फीर मानकर की गई डे। 
(^) मागं पर चौडाई में भवन 


50.75) अथवा 


पू जा. 


५१५ 


जहां- 


^ = शटर्‌, चैनल गेट या 


अन्य वडा दरवाजा 
जलत स्थान 

चटाव वा सीद्िां 
स्नानगृह 

शौचालय 

विडइकी 

दरवाजा 


८7 0८०> 
॥ 





< मार्ग -> 
[% 


(5) मार्ग पर लम्बाई में भवन 


पर्व आग्नेय दक्षिण 






=| अध्ययन | शवन | 


| ॐ शयन 0 रस्ाइ षट्‌ सदान्य 
< 
| = ग ध 
हाल८^वट्क 0 अध्य 
| | ~ 0 0 
| 
| वरामदा [- 0 0 


५ शयन अमत | शन | शयन व 
॥ = † = 1 =^ ४ == ५५ 


प्रवेश-दार 



















विशेष 


() भवन (^) में 18 फीट एवं भवन (2) में 20 फीट उत्तर-वायव्य में 
प्रवेश-दार किसी भी स्थान पर बनवाया जा सकता ह । 

(1) शौचालय स्नानगृह, चदव आदि पर परस्पर स्थान-परिवर्तन उसी 
परिसर (दक्षिण नैऋत्य) मेँ कहीं भी किया जा सकता ह । 
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जन-जन के लिए उपयोगी 
तीन महान ग्रथ 
[1 


11 ~ 
1८६ 


३४ 
३५ 
1. 

ॐ 


=4 


# महाभारत में पाण्डवं की जीत का श्रेय किसे 2 इसका एक ही उत्तर 
है-श्रीकृष्ण नीति को। 

# चाणक्य नीति के बंल पर ही महान सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने सम्पूर्ण 
भारत को एक ज्जण्डे के नीचे लाने का स्वप साकार किया। 

# चाणक्य की नीति का ही कमाल था कि विश्वविजेता सिकन्दर को 
खाली हाथ भारत से वापस लौटना पडा। 

+ विदुर नीति के अनुसार यदि महाराज धृतराष्ट ने आचरण किया होता 

तो क्या महाभारत का युद्ध होता 2 


अपने निकटतम बुकस्यल से खरीदें या सीधे हमसे मगाए। 


मनिओंडर निम्न पते पर भे्जे- _ 


साधना पल्लिकेशन्स 


{६-4/4, मोडल टाउन, दिल्ली-110009 
दूरभाष : 55496808, 27415504 
















साधना पल्लिकेशन्स 
सगर्वं प्रस्तुत करते हँ 


साक्षात ईश्वर के श्रीमुख से प्रस्फुरित 
जन-जन के लिए कल्याणकारी प्रकाश पुंज 









प्रत्येक का मूल्य 
अपने निकटतम बुक स्टल से खरीद अथवा सीधे हमसे मगाए। 
_- -_ मनिओडर निप पते पर भेजे- 
साधना पल्लिकेशन्स 


--4/4, मोडल टाउन, दिल्ली-110009 
दूरभाष : 55496808, 27415504 





सगवं प्रस्तुत करते है 


____----~--~_- 
भारत का एकता, अखण्डता एवं 
स्वतत्रता के द्योतक 
~ 


राष्ट्रीय एकता के 


महान्‌ यंत 


ऋषि-मुनियों, संत-महात्माओं, विद्वानों एवं राजनीतिजों के वे प्रेरक 
चरित्र जिन्होने भारत की एकता, अखण्डता, स्वतंत्रता एवं आपसी 
भाईचारे के लिए अनोखे त्याग ही नहीं किए, बल्कि आवश्यकता 
पडने पर प्राणोत्सर्गं करने से भी नहीं चूके। 


$ नए युग के नव-निर्माण के लिए सर्वाधिक प्रेरक पुस्तकं। 
# प्रत्येक का मूल्य | 
$ अपने निकटतम बुक स्टाल से खरीदं अथवा साच हमत मग । 


मनिओंडर निम्न पते पर भेज - 


साधना पन्लिकेश्न्स 


।<-4/4, माडल टाउन-॥, दिल्ली-110009 
` दूरभाष : 55496808, 9818300810 


| |, 
| { 
| नै 
| 


















साधना पल्लिकेशन्स 
सगर्वं प्रस्तुत करते हेँ 


आध्यात्मिक उन्नति एवं धर्मलाभ के इच्छकं 
के लिए तीन धार्मिक पुस्तके 





# ये पुस्तके धर्म की आधार स्तम्भ हे। 
# ये पुस्तके मनुष्यों को आध्यात्मिक भूख शान्त करने में समर्थ हेै। 
# ये पुस्तकं मनुष्यों को सदूमार्ग पर चलने कौ के लिए प्रेरित करती 
हैँ जिससे व्यक्ति को सुख-समृद्धि एवं शान्ति प्राप्त होती है। 







जानें ! उस परम शक्ति को 
जो संचालित करती हे सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड को 


| अपने निकटतम बुक स्टाल से खरीदें अथवा सीधे हमसे मगाए। | 


८ मनिओंडर निम्न पते पर भेजे- 
साधना पल्लिकेशन्स 
, 106, फर्स्ट फ्लोर, उषा किरण कमर्शियल कोम्पलेक्स , 
नानीवाला बाग, आजादपुर, दिल्ली-110033 
दूरभाष : 55496808 


8 28 ; _ ठ 7 2 2 2 ए तुष 2 ए 2 विपि गृहन त 8 9 पिति 












साधना पब्लिकेशन्स 


सगव प्रस्तुत करते हें 
च साहित्य सम्राट 
मुंशी प्रेमचंद एव शरत्चन्द्र 
को अनमोल, ज्ञानवर्धक व प्रेरक पुस्तठ 








[ जर निक्त इकस्यल सं द य सभे दये अपने निकटतम बुकस्यल से खरीदें या सीधे हमसे 


मनिओंडर निम्न पते पर भेजं- 
साधना पल्लिकेशन्स 
106, फर्स्ट फ्लोर, उषा किरण करोमर्शियल कम्पः 
नानीवाला बाग, आजादपुर, दिल्ली-110033 
दूरभाष : 55496808 
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साधना पल्लिकेशन्स 
की शानदार प्रस्तुति 


जीत विचारो क्छी 


भाग्य अथवा अवसर की बात जो भी व्यक्ति करता हे, 
वह निश्चित रूप से अभागा व आलसी हे। प्रतिभावान 
व्यक्ति तो सदा सोभाग्यशाली दहै। 

विचार जीवन का महत्त्वपूर्णं अवयव है। हमारी सफलता- 
असफलता की बुनियाद हमारे विचारों पर ही रखी जाती 
है ओर संसार भी विचारोंसेही प्रभावित होता है। 


निराशा में डूबे नवयुवको- 
में नई चेतना जागत करने 
वाली एक अनमोल कृति। 
स्वेट माडंन के विचारो पर 
आधारित “धरम बारिया" 
द्वारा सम्पादित यह पुस्तक 
आपके जीवन मेँ एक नया 
प्रकाश लेकर आए्गी-पदे (< 
ॐगौर वरे जीत की डगर पर। || 







प्रकारक : 


साधना पल्लिकेशन्स 
।(-4/4, माडल टाउन-॥, दिल्ली-110009 
दूरभाष : 55496808, 9818300870 
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यदि आप नया घर बनवा रहे है अथवा बनवाना 

चाहते है, तो यह पुस्तक आपके लिए उपयोगी है। 
यदि प्रारम्भ से ही घर को वास्तु शास्त्रानुसार 
` बनवाया जाए तो न केवल वास्तुदोष से होने बाली 
 हानियों से बचा जा सकता है, अपितु उचित मार्गदर्शन 

पकर समृद्धि के द्वार भी खोले जा सकते हे 

 .कैसा भूखंड शुभ होता है? गृह का प्रवेश द्वार 
किस दिशा में ओर किस स्थान पर हो? अतिथिशाला 
किस दिशा में हो? गृहस्वामी का कक्ष, बच्चों का 
अध्ययन कश्च, रसोई, बैठक, स्टोर आदि कहां-कहां 





ओम प्रकाश 
 कुमरावत “आचार्य 
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< ^ हो ?. मानचित्रों ( नक्शों ) के द्वारा इस पुस्तक में इन 
(रो ॐ 


= प्रश्नों पर विस्तृत प्रकाश डाला गवा है। यदि आप घर 
< बनवाकर सम्पूर्णं रूप से वास्तुलाभ प्राप्त करना 
< चाहते है, तो आज ही यह पुस्तक खरीदे। 
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